229 चूड़ी वलान 
जाएा प्रणर्जिद दिल्‍ली - ॥ 





(8॥॥९/ ॥/॥(४|५ (8॥५> ६४॥॥॥ | 


।। 


मटर तौर न गटर नेट न जन तट के कट न न कट है लेट नंद नर कट न: नै तने जैन लेट लेट ८ 
कए है है /कैस्पेलआहल रहगारि7रह्ीए फै फ फ 
केगक नयाज़ वे हयायी और बुरे कार्ग्रों से 


जाजसान रोकनी हैँ (कुरआन: 


र्तोकी 














कककबकककबकननकत न दम कक कक कक क कक ककक कक क 
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हार भरता लत मटर मल कक 3 0 2222 







कह नंद मंद मे: हद जद मंद 2४ मद मद कद कोट हट के जद जेट जद जद तो ते: कट जद कद जद पं जद जद जद जंद फट जद जेट मंद ते जद जेट कद जेट के नेट मंद जेट जेट ने 


जले मर हर डे ऊँ: 


>(8॥॥६॥ ॥५॥|॥५ (8॥ > (४॥॥ (॥ 


४5 ४४४7४ 7१६): ।:2,2:2:2:2:2 कै 0८.4... 4, ै 
विस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीप्‌ 


सिफ्ते ईमान 
<55,0&५5:5५-<:0358 ५०५0५ ८८: 


४ 9):55०:॥057900८ 6५६ 
र् जाने म॒ज्जल- आमन्तु विलल्‍लाहि कमा हू व वि अम्पा 
४ गहों व प्िफातिही व क़विल्तु जमी अ अहकापिही इकरारूप 


न: +:. 


है हहैं। जद “कि: हहै: कै: न 









६ नए 7: ्र् नए नर नोट मंद जद कट जद कट हट नए 8८ कफ कैद नए ने हुए 2ए नए या पद वे 2 
















*ै | वल्लिसानि व तस्दीकुम्‌ विल्‌ क़ुल्वि। यु 6८5: 
हा >> 22205 40०३ #:25: ० 49% कमटट 
*| क22 2966 20027 48/7१% 
भ +065५5:25206 
*| भागे मृप्छससलं- आमन्‌ तु विल्‍लाहि व मनड़ के 
कदर खैरिहो व शर्रि ही मिनल्‍लाहि तआला वलू वअ सि कं 
४-| वाअदल्मौत। ः 
न इस्लामी कलि३म् हे 
*#ै| /9/ कालतिसए लैरयन- 2८5 रु) : 
है ५73< पट क्‍ 
«| लाइला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह हें 
*#| /€?/ व्कालिमाए शह्ादत- रे 
है कह! है 
4)290 ०९४ हैं 
%| अशहद अल्ला इला ह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरी क लहु मा 


अज्हदु अनू न मुहम्मदन्‌ अब्दु हू व रसूलु हू 
८7 कनडक कक ने:नए नेट का तक तरल: 8:37: 7:7३: के तट ३८ नेट नर देते 


>00॥॥६॥ ॥६६।५ (७8॥ >(४॥॥ ६॥ 


4240 «4५252 2५220: :2 ::2:2:7 2 कि को | 4.2:.2,00:,2,2:,222:,: 





3.2 
|| कि कालिंगए तचरजीद: |) 
[3 नली फू डर हे ला कप 2! न्‍ौ | # १०८६ है 
* 340 ॥ 4४६ ००५-० 
है अन्य 00099 %0-&8 है 
| सुक्हा नल्‍लाहि वल्हादु लिल्लाहि व लाइला ह इल्लल्लाह # 
<| वललाहु अकवर व ला हौ ल व ला कूव्व त इल्ला विल्लाहिल 
४ अलीर्डल अज़ीप। कै 
*#|(&// कालिमए तॉलीद: व 
फ > 9 ट। ्ी (| ॥0॥ ँ | है] 
|| १9८ ८२४०). 2, »4॥0॥440,४0५,2४५)) (* 
2 9005%002/0)॥ 9.002000/0/20 कं 


| ला इला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी क लह्ू लहुल पुल्कुं 


८.50 2५52 :०४०2३० 6५५58 ५.५४ 


क्र जया ना 


*ै| &%009809॥%%0%8:28॥8/227४:.80/8 


श' 
हे 
प् 
पे कोल शी ् :, दस पका कला. को ($ कक ही आह है ५८ 
न; 520८ ॥०७७१।॥॥.७६ ४८०५ ५५३८४ (2 ७८.-.| 
जो 
पे 
है 
हल 
फ 


#-| आ लमु इन्न क अनू त हस्लायुल ल गुयूवि व सत्तारूलू ऊयूवि रे 
व गफ्फ़रूज़ जुनूवि व ला हो ल व ला कूच्व त इल्ला ३ 
#| विल्‍लाहिल अलीय्यी लू अज़ीम | मे 

कै 


कमला गेम ३८१]: कंटर न नेए पट तट नर जे पेट नेट नेट है 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ ॥ 

















रॉ / & 
27५2, ॥ है| हदें के ;१ | क 0 ग्ँ के 
५ ))४० ८9:25 ४ ४2/0॥/0 ९) :.५०7०५४: ब >254//- ॥ हे 
[ /.॥!7 ॥/६%#/ ८४ कट १202% ++ 
गे 8/| जा, 
कं बिक मिन रि हैँ 
+म क्‍ अऊज़ु वि क मिन अन्‌ उशरिकविक|[« 
है| अल्ला हुम-म इन्नी अऊ न वे अस्तग फ़िरू क लिमा ला है 
१ प्रौअव व अना आश्लमु विही के कद: अत मिनल्‌ क॒फरि है 
के क्‍ ह//-को का 2 न वल्‌ घन बल अति वन्नमीमति 5 
#| वल्फ़वाहिशि वल्वुदतानि वल्‌ मज़ासी कुल्लिहा वे हे 





है| व अकूलु ला इला ह इल्लाल्लाहु मुह-उ: रसूलुल्लाह। # 
-] नमाज फजाइल न हैँ 
तज के फजाइल | 


' व रिसालत के इकरार के वाद इस्लाम ने अपने 
न (-डअ को परे ज्यादा ताकीद जिस रूकन को कट कं 
न आवरी की फरमायी है वह नमाज़ है। कुरआने हकोम ही] 
हैं| उक्रीवन सात सौ मकामात पर नमाज़ के इह॒तिमाम का हुक्म |# 
ऊ| फरमाया गया है जिससे नमाज़ की अहमितय अ्याँ हो जाती [-- 
है। नमाज़ इस्लाम को वह अमली ड्बादत है कि जब तक |# 
| किसी वालिग व वालिगा के होशों हवास दुरुस्त हैं वह नमाज़ ++ 
#| से सुवुकदोश नहीं हर आकिल वालिग़ मुसलमान मर्द औरत |& 

3| पर रोजाना पाँच वक्‍त नमाज़ फर्ज़ है। नमाज़ के फ़र्ज़ होने का 
जो इनकार करे वह काफिर है। एक भी नमाज़ जानवूझ कर |#३६ 
#| वक्‍त गुज़ार कर पढ़ना गुनाहे कवीरा है और विल्कुल ही न [है 
है| पढ़ना निहायत ही सख्त कवीरा गुनाह है। चुनान्चे दरज जैल | 
#| अहादीसे करीमा का वगौर मुतालिआ कीजिये और अन्दाजा के 


सा 


ने 





के के नंद फट 









शक हम 22 :2::2:/2:4::4: मे 4 5 27005: 
हैं| लगाहाए कि नमाज़ पढ़ना कितना जरूरी और न पढ़ने पर कै 
%| कितना सख्त अजाव है। हक 
हैं| /#) हज़रत अवूज़र गिफ्फारी रजियल्लाहु अन्हु फ़रमत 8 
>% | सरकारे मदीना न्‍ल्लल्लाहु अलैहि बसलल्‍्लम सर्दियों के मौसम |# 





ज़ेः 
| 





गाँनो 
ँ- 





४ एसलमान बन्द्हा नमाज़ पढ़दा हैं और अल्लाह [हैं 
#| नल्ारका सा ताला की रज़ा मन्द्ी का उयव्ए 4. 
*(दरस्टा से पलै झाइतले लॉश/* (मिशकात) डर 
के 


॥॥ 
हे 
| ॥ 
मु 
है] 
क 









पा (कन्जुल ऊम्माल) 
#| (३. हज़. . तैय्यिदना जाविर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत ल्‍न 
#| है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्‌ ने फरमाया 
“'जक्व वी कुंजी नमाज़ हैं और नमाज़ की [हैं 























(क्रजीयहारता' * / जब ्ँ 
, हैं| (४) हज़रत अनस विन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी | 
«| है कि नवीए करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया [# 
#| कि हर नमाज के वक्‍त अल्लाह का एक फरिश्ता लोगों से 





ः होकर य॑ है *छ आदम च्ती रफेः 
मुखातिव होकर यूं एलान करता है “'एे आद्म वी, 
है| ऑलाद जो आग अपने आमान जय, खो 


कि । फ्ेः ८ 





सल्लल्लाहु 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ ९॥ 





अमर 2 55.5.::::2:::::2 40५ 
#'| बलाओो तोफकियी के दरवाजे पर नहर हफ ऑर ३ 
>>] वहाउसमेैं पाच 5: 0 स्त्रकरेकयाइसके लदन | 
#- घरए मैत्रा रहा जाय॑गा” अर्ज की- बल नहीं या» 
भ ४० (6 7ल्लाह / फरमाया यह्री/गिसाल पांचों नमग्राजों | 
# | वकीलों । स्तदा तालाजउसके सबनन खलाओ को 
>| गरहा स्‌ृधाफ/ फकरमा देदा हाँ / ते 
#| (६) सरकारे मदीना सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद कं 
का फ़रमाया जब तृग्हारे बच्चे सात बरस के हो ता 
>. उन्‍्होंनमाजक्ाहुक्मदयोऑरजनदसबवबरस के *- 
#|[हो जायें दो मार कर धब्राओ/ (अबवु दाऊद) $ 
>| (७, ड्रमाम वैहकी हज़रत उमर रिजयल्लाह अन्हु रिवायत (+* 
न करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया ठ 
#./जिसनलीे नमाज ए्रेड दी उसका कोडवदिीन नहीं / ६ 











न 





व नमाज द्रीन का सुत्‌ज हें / कं 
ञ जज क्‍ क्‍ ॥ 
+- एज़ों की नीयत तरतीब के साथ फ 


5 फज़ की दो रक:अत चुज्नत- नीयत करती हूँ मैं दो रकअत [*ै 
#-| नमाज़ फ़ज् की सुन्नत वास्ते अल्लाह तआला के सुन्नत उसले | 
| पाक को रूख़ मेरा काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु न 
| अकवर। के 
#| फज़ की दो रकअत फर्ज नीयत करती हूँ मैं दो रकखत [है 
| नमाज़ फ़ज़ की फ़र्ज वास्ते अल्लाह तआला के रूख़ मेरा | 
#| काअवा शरोफ की तरफ अल्लाह अकवर। पै 
| जुहर की चार रक-:अत सुञ्नत- नीयत करती हूँ 














मैं चार। '+ 












#|अल्लाहु अकबर।.. >- 
हैं युँढर की चार रक'अत फर्ज नीयत करती हूँ मैं चार[# 





| रकअत नमाज़ जुहर की फर्ज़ वास्ते अल्लाह तआला के रूख़ प्‌ 
_ः्कःनप्कनर तट केटत्ट_८नटनप्तेटकप्तट तर्क लक कक फंड क कक कप्तेकत 


>08॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७॥॥॥(॥ 


न नमन: नटन नमन: 4 «2८6 /2/425:4:44/47 22 ८725 20 ५ 
#| मेरा काअभवा शरीफ की तरफ अल्लाह अकणथार। मय 
#| जहर की दो सक'मत एकता नीयत करती हूँ में टो गक खत है 
#| + +ज़ जुहर को सुन्नत वास्ते अल्लाह तआला के मुन्नत्त ग्स्व्लले [«+ 
है| पाक को रूख़ मेरा काझवा शरीफ की तरफ अल्लाह [+ 
2.| अकवर। ्ञ 


के जहर की दो रक्त'अत नपएत्त- नीयत करत हैँ पेंदो रकखत | 
है| +माज़ जुह की नफ्ल वास्ते अल्लाह तआला के रूख़ मेरा | 
है| का अवा २! +“फ की तरफ अल्लाहु अकवर। रे 
#.| 'भ्त का चार रक'अत सुल्लनतः नीबत करती हुँ मैं चार | 
न [रकअत नमाज़ अख्च को सन्नत बास्ते अल्लाह तआला के |+# 
»| सुन्नत रसूले पाक की रूख़ मेरा काअवा शरीफ की तरफ अं 
अल्लाह अकवर। ्ः 

| अच्च कौ चार रक'अत फ़र्ज॒ नोयत करती हूँ मैं चार | 
है गकअत नमाज़ अशञ्न को फर्ज वास्ते अल्लाह तआला के रूख़ | %६ 
*| मेरा काअबवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। [रद 
हैं| गगारिंब की तीन रक'अल फर्ज नीयत करती हूँ मैं त्तीन ६ 
$| रकअत नमाज़ मगरिव की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह तञाला के [है 
#| रूख मेरा काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। # 
५ | गगरिंबकी दो रकअत छुन्नतः- नीयत करतो हूँ मैं दो | 
४. रकअत नमाज़ मगरिव की सात वास्ते अल्लाह तआला के 
| सुन्नत रसूले पाक को रूख़ मेरा काअवा शरीफ की तरफ [है 
#.| अल्लाहु अकवर। ते 
7 गगरीब की दो रक'अत नफ़्ल- नीयत करती हूँ में दो डैं 
| रकअत नमाज़ मगरिव की नफ़्ल वास्ते अल्लाह तआला के 
#| रूख़ मेरा काअबा शरीफ को तरफ अल्लाहु अकवर। [हैं 
रँगा की चार रक'अत चन्नत- नीयत करती हूँ मैं चार # 
#| रकअत नमाज़ ईशा की सुन्नत वास्ते अल्लाह तआला के [हैं 
है सुन्नत रसूले पाक की रूख़ मेरा काअवा शरीफ की तरफ |% 
*#| अल्लाहु अकवर। भ 


कप नस पड नरीत नस पडी+- 2-० खत 5 "डत और खत पोल दे हट तो 5 ओके तट पट पी तप जी 
का हींग! (५0॥ >(8॥॥(॥ 


































कट आए जे के: हे: तो: हे: हो: : 7 
हे 


नै मद कं जे 7 77 कट कट कट कट जज 6. 
कै 


० ईशा की चार रक्त फर्ज- नीयत करती हा चार 
है| प्रकअत नमाज़ ईशा को फर्ज़ वास्‍्ते अल्लाह तझ़ाला क॑ रूख़ | हे 
&| मेरा काअवा शरीफ को तरफ बढ रस । 
है| रा की दो रक्मत चुत्रतः नीयत करती हू । रख रकञत (मैं 
7 नमाज़ ईशा की २ सह वास्ते अल्लाह तज़ाला के सुन्नत रसूले न 
#- | पाक की रूख़ मेरा काख़बा शरीफ को तरफ अल्लाहु |# 
में झकारर' तर्क 
#| रणणा की दो रक'अत नफ्छः नीयत करती हूँ मैं दो रकखत डर 
| नमाज़ हू: की नफ्ल वास्ते अल्लाह तझाला के रूख़ मेगा +] 
#.| काअवा शरीफ को तरफ अल्लाहु अकवर। है 
हैँ| वित्र की तीन रक'अत वाजिब- नीयत करती हू मैं तीन 
#.| रकअत नमाज़ वित्र की वाजिय वास्ते अल्लाह तझ़ाला के 
है| रूख मेरा काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। | 


शा की दो रक'अत नफलत- नीयत करती हूँ मैं दो रकझ़त कं 
के 


है| नमाज ईशा की नफ्ल वासस्‍्ते अल्लाह तखाला के रूख़ मेरा 

#-| काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। हर क्‍ 
#| नमाज तरावीह की नीयत- नीयत करती हूँ मैं दो रक मं 
| नमाज तरावीह की वास्ते अल्लाह तझ़ाला के सुन्नत रसूले # 
#| पाक की रूख़ मेरा काभ़वा शरीफ की तरफ अल्लाहु। 
के-। अकवार।| के 


है] नमाज शबे कदर की नीयत नीयत करती हूँ मैं दो रकख़त [* 
+] की (+० अल के. 
| नमाज़ नफ्ल जञवे क़दर की वास्ते अल्लाह तझाला के रूख़ |# 
है| मेरा काख़वा शरीफ की तरफ अल्लाहु ४८६० अकवर। | 
४. नमाजे शबे बरात की नीयतः नीयत करती हूँ मैं दो # 
#| एकअत नमाज़ नफ़्ल शञवे बरात की वास्ते अल्लाह तझाला 
है शरीफ की तरफ अल्लाहु अकब रे 
है| के रूख़ मेरा काअबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। % 
“मे | नमाज शबे 'आशरह की नीयत- नीयत करती हैँ मैं दो कं 
#| रक्त नमाज़ नफ्ल शवे आशूरह की वास्ते अल्लाह तआला % 
































के रूख़ मेरा काअबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। कक 
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#| नगाजे इशराक की नीयतः पं प्मि 
है| “7 ता उच्य जी: नीयत करती दूँ मैं दो रकखत | 
| भाज़ इशराक को वास्ते अल्लाह तझला के सुन्नत रसले | 
है| अकबर ५ 


#| नगाजे चाश्त की नीयत- नीयत करती हूँ मैं दो रकअत न 


ग्कः 


है| रक अत नमाज़ अच्वावीन की वास्ते अल्लाह तआला के सुन्नत + 


न 
न 'नगाजे तहज्ज़्द की नीयल- नीयत करती हूँ मेंदो रकअत भ 
#| नमाज़ तहज्जुद को बास्ते अल्लाह तआ॥ला के सुन्नत रसले [द 
है| पाक की रूख़ पेरा काअबा शरीफ की तरफ अल्लाह | 
| अकवार। पे 
है| नगाज सलातुत्तसबीह की नीयत: नीयत करती हूँ पैं चार || 
ै गकझ्त नमाज़ सलातुत्तस्तीह की वास्ते अल्लाह तझाला के [हैं 
| सुत्नत रसूले पाक की रूख़ मेरा काअवा शरीफ की तरफ 
| अल्लाहु अकवर। भ 
हैं| नमाजे इरस्तिस्वारह की नीयत: नीयत करती हूँ मैं दो न 
हु | रक्त नपाज़ इस्तिखारह की नफ़्ल वास्ते अल्लाह तआला 
$ै।| के रूख़ मेरा काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। *# 
| नमाजे हाजत की नीयत: नीयत करती हूँ मैं दो रकझत [$ 
| नमाज़ हाजत की नफ़्ल बास्ते अल्लाह तञाला के फूपब मेरा | 
० काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। मं 
है| नमाज चसलातुल्अस्टार की नीयत: नीयत करती हूँ मैं दो [# 
%| रकअत नमाज़ सलातुल्असार की बास्ते अल्लाह तख़ाला के | 
है| रूख मेरा काअवा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकवर। [हैं 
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हैः 
फू 
फः 


हे का कि नह शा यानी पाकी; (२) सतरें औरत गे 
नि शर्ते री है। (९) तह का वक्‍त; (४) इस्तिकवाले £ 
सा 2.5 . (५) नीयत , (६) तकदीरे तहरीमा। इन तमाम है 

| पक 5 हे 0 द लालजिग । इनकी ८ 
हैं| शराइत का नमाज़ से पहले पूरा करना ह है| है। इनकी ई 
ही /एलील सह: के लिये नमाज़ी के जिस्म का पाक | 
नमाज़ पढ़ने वाली के जिस्म पर [है 
हुयी हो मसलन पेशाव, | 
है और जिसे [हैं 











्ज नमाज़ में जो चीज 
है| है, बरना नमाज़ ने होगी। 
%| उस जगह का भी पाक होना ज़रूरों कै 
है| और हकीकी गलाजत न लगी हो। खालो ज़मीन का पाक- |& 
»| साफ होना भी जरूरी है और अगर उस पर चटाई य मुसल्ला [है 
है| डाला गया हो तो जगह के साथ चटाई और मुसल्ला का पाक |# 
| होना जरूरी है अगरचे नमाज़ सही होने के लिए सिर्फ [है 
>#| नपराजवाली जगह का पाक होना शर्त है लेकिन ऐसी जगह |&. 
नमाज़ पढ़ना अच्छा नहीं जो पाक तो है लेकिन उसके करीव [है 
#| ही गलाज़त है और उसकी वदवू फैल रही हो।|# 
ह#| (९) चतरे औरत यानी पर्दे की जयह- नमाज़ में औरत |» 
है पक्का लललललललललललड तल कक केक जलटटनद 


>008॥॥६॥ ॥॥६॥५ (७8॥ > (४॥॥ ६॥ 


ने नो: के ८ २४ 
गे, 


#7# १८४ 
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%| पा चेहरा, हथेलियाँ और पैरों के एलावा वाकी तमाम जिस्म | 
| का लिवास से छुपाना फ़र्ज़ है। सर के लटके हुये वाल और | 
| गर्दन और कलाइयों का छपाना भी फर्ज है। नमाज़ के लिये | ४ 
#| आगचा तन्‍हा अन्धेरी कोठरी हो सिवाये मुँह और दोनों हे 
5 | हथेलियों और दोनों पैरों के वाकी तमाम बदन का छपाना मन 
है| फर्ज हैं। इतना वारीक कपड़ा जिससे वटन नजर आये सतर |*- 
५] के लिये काफी नहीं। ऐसा कपड़ा पहन कर नपाज़ पढ़ी त्तों ० 
के नपाज़ हरगिज़ न होगी। रफः 
हे (3/ नमाज का वक्‍त जो नमाज पढ़नी चाहती हैं उसका (- 
| वक्‍त होना ज़रूरी है। मसलन आज की अम्ल पढ़नी चाहती हैं 
न तो उसके लिये जरूरी है कि अस्न का वक्त शुरू हो जाये पं 
कै कप का बक़्त शुरू होने से पहले ही पढ़ली तो नमाज़ [+- 
ने हांगाँ। फः 
न /४/ ईइॉरस्विकबाले किला नमाज़ की चौथी शर्त नि 
ल्‍-- डइस्तिकवाले किल्ला है यानी नप्राज़ में किजला (काअवा) की | 
तरफ मुँह करना जरूरी है। नमाज़ खालिस अल्लाह त्तआला |+ 
| ही के लिये पढ़ी जाय और उम्ती को सजदह किया जाये। 
#| /५) मीयत- पाँचवी शर्त नमाज़ की नीयत करना है। 
| नीयत के माने लुगत में कसद व ड़रादा है और शरीयत में | 
#| किसी अमल को ख़ालिस अल्लाह तआला की रज़ा के वास्ते |. “५ 
हम अदा करने के पुख्ता दिली इरादा को कहते हैं। नमाज़ की 
#| नीयत के अल्फाज जवान से अदा करने फ़र्ज़ नहीं वल्कि | 
| मुस्तहव हैं ताकि दिल और जवान में मवाफिकत हो जाये और 
#| दिली इरादे और नीयत की तसदीक हो जाये। 
| (६) तकबीरे लहरीमः नमाज़ को अल्लाहु अकवर [हैं 
| कहकर शुरू करना जरूरी है। अल्लाहु अकवर कहते ही |# 
है| नमाज़ शुरू हो गयी अब नमाज़ के मुनाफों कोई काम किया - 
#| मसलन कुछ बोलीं या खायी पी तो नमाज़ टूट जायेगी।._ # 
| (बहार ग़रीअत)) +- 
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नंद हंए :है। जे कट मद 
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# | वगलल्‍्लप के फरमान और सुन्नत के मुताबिक धोने 


# | कहा जाता है। वज़ू नमाज़ के लिये जरूरी है क्योंकि: इसके 





/ 
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| की तरफ तवज्जह वेहद जरूरी है। इसिलये यहाँ वज़ ओ 
#| आगे गुस्ल का वयान किया जाता है। अहादीसे करीमा प्र 
हँ पैन है 
»| के वेशुमार फज़ाइल वयान किये गए हैं लेकिन यह उसी बढ्त 
*| हासिल होंगे जबकि शराइत वगैरह को मलहूज रखा जावे। 
#.| वजू की नीयत - 
ऐै नवैत अनू अतव ज्ज अ लिल्लाहि तआला रफअन्‌ 
कै लिल ह॒द्सि व डइस्तिवाहतन लिसूसलाति व तकर्रूवन 

तआला 


५>०5०॥०६५३८5 ५ + 25 # ८९5 


७७७५७।७)४ 5४८5 25५8 ॥% ८८ २६ 
.._ ' सूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 
गुताविक वज़ू का सही तरीका यह है- >- 
वज़ू करनेवाली को चाहिये की अपने दिल में वज़ू का # 
करके किब्ला की तरफ मुँह करके किसी ऊँची कै # 
दोनों ताहररहम ॥ 77 पढ़कर पहल $ 
घर हाथ तीन मरतवा गुट्टों तक धोयें फिर मिसवाक करें। /" 
)| मल पिश्नवाक न हो तो उंगली से अपने दातों और मसुड ६ 
रत आफ करें और अगर दाँतों या तालू में को 
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* | अटकी या चिपकी हो तो उसको उंगली से निकालें और छूड़ायें 
#| फिर तीन मर्तवा कुल्ली करें अगर रोजहदार न हों तो गरगरा 
%| करें और रोजादार हों तो गरगरगा न करें कि हलक के अन्दर 
$ | पानी चले जाने का खतरा है। फिर टाहिने हाथ से तीन दफा 
$| नाक में पानी चढ़ायें और बांवे हाथ से नाक साफ करें। फिर 
है| दोनों हाथ में पानी लेकर तीन मरतवा ड्स तरह चेहरा धोयें | 
* ' कि माथे पर वाल निकलने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे |$ 
#| तक ओर दाहिने कान की लौ से वायें कान की लौ तक सव [# 
पे जगह पानी वह जाये और कहीं जरा भी पानी वहने से न रह ॥ 
क| जाये। फिर तीन मरतवा कुहनी समेत यानी कुहनी से कुछ [हैं 
है| ऊपर दाहिना हाथ धोयें फिर इसी तरह तीन मरतवा वायाँ हाथ 
हैं| धोयें। अगर उंगली में तंग अंगुठी या छलला हो या कलाईयों |+#६ 
#| में तंग चूड़ियाँ हों तो उन सव को हिला फिरा कर धोयें ताकि के 
#.| सव जगह पानी वह जाये। फिर एक बार पूरे सर का मसह [# 
है| करें। इसका तरीका यह है कि दोनों हाथों को पानी से तर |» 
#| करके अंगठे और कलिमा की उंगली छोड़कर दोनों हाथों की |#- 
ह| तीन तीन अंगुलियों की नोक को एक दूसरे से मिलायें और ६ 
| उन छवों उगलियों को अपने माथे पर रखकर पीछे की तरफ [# 
#| सर के आखिरी हिस्सा तक ले जायें इस तरह कि कलिपा को [है 
मं दोनों उगलियाँ और दोनों अंगुठे और दोनों हथेलियाँ सर से [+ 
#| न लगने पायें। फिर सर के पिछले हिस्से से हाथ माथे की [हैं 
| तरफ इस तरह लायें कि दोनों हथेलियाँ सर के दावें वायें हिस्सा [६ 
ह। पर होती हर्यी यी घाथे तक वापस आ जायें। फिर कलिसा की कं 
| उंगली के पेट से कानों के अन्दर के हिस्सों का और अंगुठों |% 
#| के पेट से कान के ऊपर का पसह करें और उगलियों की पीठ | पं 
| से गर्दन का मसह करें। फिर तीन वार दाहिना पांव टखने समेत | 
#| यानी टखने से कुछ ऊपर तक धोयें। फिर बायां पांव इसी कै 
#| तरह तीन दफह धोयें फिर बांये हाथ को छं्गु' ' पां से दोनों | 
#| पैरों की उंगलिओ का इस तरह खिलाल करें कि पैर की दाहिनी | के 


औफेपे अब डे आड़ कै के के: 


0॥॥() ॥६६). ०. 


गए नए नह नए हहए जद ते तह 


















(|| १ 


मम 8 22002 2 छंगुलियां पर खत्म करें। व्ज़ 


“न शगुलिक हे मै के एक मरा पर्तवा यह ४ 2 व पढ़ 
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कात्काइताह कद 2 /आा 
ै का और छा जरूरी नहीं। पढ़लें तो अच्छा और हैं 





कै * कह और कुछ चीजें मुस्तहव हैं कि उनके छोड़ देने से वज़ू [है 


*| का सवाव कप हो जाता हैं। 


वुजू के फराइज़ 

बज़ू में चार चीजें फर्ज़ हैं- (१) पूरे चेहरे का एक बार धोना 
(२) एक एक वार दोनों हाथों का कहनियों समेत धोना; (३) 
#| एक वार चौथाई सर का मसह करना यानी गीला हाथ सर पर [हैं 
है| फेर लेना; (४) एक बार टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। |& 
ग्रसअतह- लबों का वह हिस्सा जो अपूबन और आदतन लव [हैं 













| 
है 















पु वन्द करने के बाद जाहिर रहता है धोना फर्ज है। 
(5 छ०# 


हैकककककक कक कक कक्कक 


>08॥॥९॥ ॥७४|५ (0॥॥> (॥॥॥ ९॥ 


-हनन्‍तेटतरनटनंपनेटनेटनटनट न टन) न न: तैटनटनेटनटनेटनंटनटन! 
है| प्र्रअलह- नथ का सुराख अगर बंद न हो तो उसमें पानी यहाना 
#| फर्ज है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दें [है 
| वरना हरकत देना जरूरी नहीं। (दरें पं 4 
# | गमजलह- होंठों पर लिपस्टिक या लाली या आखों को पल | 
* | पर इफ्सां या रूखसारों पर गाज़ह लगा हुआ है और इसी तरह 
#| बज़ किया ता वज़ू न होगा जब तक कि उन पर लगे हुये रंग [# 
| अच्छी तर * साफ न कर लें। हि 
#.| प्नअलह हर किस्म के जाइज व नाजाइज गहने, छल्ले , 
$ | अंगुठीयाँ, पंहुचियाँ, कंगन, कांच, लाख वगैरह की चूड़ियां, | 
| रेशम के लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी न बहे |# 
#]| तो उतार कर धोना फर्ज़ है और अगर सिर्फ हिलाकर धोने || 
४. से पानी वह जाता है तो हरकत देना जरूरी है। और अगर ढिले 
है| हों कि वेहिलाये ही नीचे पानी वह जायेगा तो जरूरी नहीं । 
प न 
कै (दरें मुख्तार) 
हम | मर्सअलह- हाथों की आठों घाईयाँ, उगलियों की करवटें, |: 
के जाखुर जनों के अन्दर जो जगह खाली है, कलायी के वाल जड़ [# 
से नोक तक उन सव पर पानी वह जाना जरूरी है। अगर कुछ 




























"है कं कद के के तट 















न: कट २: के 5 कह नए न 





जा पर शान हि 
| भी रह गया या वालों की जड़ों पर पानी वह गया मगर किसी [+ 
राय 


#| एक वाल की नोंक पर न वहा तो वज़ू न हुआ। मगर नाखुनों 
#.| के अन्दर का मेल माफ हैं। (दरें मृख्तार.! |# 
#| मसअलह- औरतों को फैन्सी चुड़ियों का शौक होता है उन्हें | 
न हटा-हटाकर पानी वहांयें। (फतावा ्ज्निया)) 
हैं| ग्सअलह- अगर नाख़नों पर नेल पलिश लगा हुआ है और वज़ू 
। कर ली तो वज़ू न होगा जब तक कि नाखूनों पर से नेल पालिश 
| कारंग न उतार लें। 
#| मसअलह- मसह करने के लिये हाथ तर होना चाहिये खाह |. 
#| किसी अज्व को धोने के वाद हाथ में तरी रह गयी हो या नये [है 
| 'पानी से तर कर लिया हो। हाँ किसी अ्ज़्व के मसह के बाद ;-+ 
है| हाथ में जो तरी रह जायेगी वह दुसरे भ्ज़्व के मसह के लिये [है 
तेंए लेट जेट जन जे के के जे जे कै जे कट के जेट डेट जेट कैद लेट जेट जेट लेट पट जेट कोर जेट तट पड: जेट जोट ओट डेट 
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ह+- हज (बहर कह) [है 
| मस्नअलह- बहुत सी औरतें वज़ू में सर का मसह करते वक्‍त |# 
पहले दोनों हाथ पर पानी डाल कर हाथ की उगलीयों को - 
है| चूमते | हे नाक और पेशानी पर से गुजार कर सर का मसह |#: 
>| करती है यह तरीका गलत है और इस तरह के मसह से पहले | है 
| ही मुंह, नाक, पेजशञानी के हिस्सा पर हाथ पर लगा हुआ पानी [# 


5 ख़त्म हो जाता है इसकी वजह से मसह नहीं होता। मसह का न 











है| वही तरीका सुन्नेत है जो ऊपर बयान किया गया है। 
| मअलह- छल्ले और सव गहने कि टेखनों पर या उनसे नीचे [*ैं 
हे हों उनका हुक्म वही है जो ऊपर बयान किया गया है। 
कं 










वुजू की सुन्नतें 


- (९१) नीयत करना; (२) विस्मिल्लाह से शुरू करना; ( ३.) पहले 
| हाथों को गृड़ो तक तीन तीन वार धोना; (४) मिसवाक करना; 
(५) तीन चुल्लू पानी से तीन बार कुल्ली करना; (६) तीन +: 
#| चुल्लू से तीन वार नाक में पानी चढ़ाना; (७) रोजा न हो तो म 
#| गरगरा करना; (८) हाथ-पावों की उंगली का खिलाल॑ करना; | 
है| (९) हर अज्व को तीन तीन बार धोना; (१०) पूरे सर का एक के 








ने के के के के के फट कट ।के ४: 











4 हु 


बटर ओ जे ओ: जज: जेट जेट जेट ओट अट जेट जेट फट जेट डे जेट अेट जेट फट जेट जेट जेट सेट भेद जोर 
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तुजू के मुस्तहब्बात 


प दाहिने से धोने की इक्तिदा करें मगर दोनों रूखसारे कि उन | 

£| दोनों को एक ही साथ धोना चाहिये यूंही दोनों कानों का मसह [हैं 
है| एक ही साथ होना चाहिये। (२) उगलीयों की पीठ से गर्दन ३. 
| का मसह करना। (३) ऊँची जगह वैठकर वज़्‌ करना। ( ४) [हैं 
कै | वज़ू का पानी पाक जगह गिराना। (५) अपने हाथ से बज क का [#. 
है| पानी भरना। (६) दूसरे वक्त के लिये पानी भर कर रख लेना। [हैं 
| (७) ढीली अंगुठी को भी फिरा लेना। (८) साहिवे उञ़् न कं 
| तो वक्‍त से पहले वज़ू कर लेना। (९) इत्‌मिनान से वज़ू करना। [हैं 
#| (१०) कानों के मसह के ' इक नयां कान की सुराखों में + 
दाखिल करना। (११) कपड़ों गपकते हुये कतरात से | 
#| वचाना। (१२) बज़ का वर्तन मिट्टी का होना। (१३) अगर | 
तांवा वगेःह का हो तो कलई कण हुआ । ;+ 
है| (१४) अगर वज़्‌ का वर्तन लोटा हो तो बांये तरफ रखें। (१५) | है 

है बज़ू का वर्तन तश़त या लगन हो तो दाहिनी तरफ रखें। (१६) [* 
हैं| अगर लोटे में दस्ता लगा हुआ हो तो दस्ता को तीन बार धो [# 
| लें और हाथ दस्ता पर रखें, लोटे के मुँह पर न रखें। (१७) 
हैं| हर अज़्व को धोकर उस पर हाथ फेर देना ताकि कतरे बदन [# 
#|या कपड़े पर न टपकें। (१८) हर अज़्व के धोते वक्‍त दिल [है 
है| में वज़ू की नीयत का हाजिर रहना। (१९) हर अज्व के धोते [# 
है| वक्‍त /लि/ज्मरिल्लाह' और दुरूद व कलिमए शहादत पढ़ना। | 































कमेंट के +ं: 





ने नए 








॥- (२१०) हर अज्व को धोते वक्‍त अलग अलग अज़्व के धोने न 





>08॥॥६॥ ॥५६/५ (७8॥ >(४॥॥ ६॥ 





कह लिकिलपतनाार तक 0. शक्कर सन ्  . १0% ४ 
प्रहनी | (२९ | न या 8 का हे 


मै क्ती अक्क न करें और अगर पोछें तो कुछ नर [' 
नि य अमु आर होगे ते कट ता अर 
है| बहने दें । (२ रे. के वादे श्गगर ४ ह वक्त न हां ता रा 


तहीयतुल वज़ू कहते है। 


आलमंगीरी भाग ९, बहार शरों अतः 










मै 
रर 
जे 





नं 


# | बज़ के लिये गन्दी जगह बैठना # गन्दी जगह वज़ू का पानी न 
है कराता # अ ज़ाये बज़ू से लोटे वगैरह में कतरह टपकाना # 
#| पात्री में रीठ या खख़ार डालना जै किल्‍्ला को तरफ खंखार >] 
हे धूक या कुल्लों करता # वेजरूरत हुनिया को वात करना # 
है| ज्यादा पानी खर्च करना है इतना कम खर्च करना कि मुन्नत 
$। अटठटा व हा जे पह पर पानी मारना जे रह पा पाता डालते वक्त | 
है फैकना # एक हथ में मुँह धोना कि राफ्जीयों और हिन्दुओं 
है। का तरीका है # गले का मसह करना # वांये हाथ से कल्ली 
हैं| करना या नाक में पानी डालना # दाहिने हाथ से नाक साफ ६ 
| कराना & अपने लिये कोयी लोटा वगरह ख़ास कर लेना # [* 
#| तोन नये पानीयों से तीन वार सर का मसह करना # जिस 
$| कपड़े से इस्तिनजे का पानी खुश्क किया हो उससे अज़ाए हैं 
वज़ू पाछना # धूप के गरम पानी से बज़्‌ करना # होंठ या # 
ते आज़े जोर से बन्य नी अगग कुछ वा गह जायें त्तों बज द 
पं नहोंगा। हर सुन्नत का तर्क मकर टट यही हर मकरूह # 


वुजू दूठने वाली यूरतें. | 
न 0 है. ग पु 


0 


ै कछ चीजें ऐसी हैं कि उन्हें शरीयते मतहिहिरह ने नवाकिस 
“| बज़ कगार ४ रे हहेरह ने 0 
६.3; दिया है थानी उनमें से 20०" पायी जाये जो [* 
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५॥॥॥९॥ ॥॥६ | ] ॥॥ ५ (॥॥॥ (॥ 





[मं बज़ टूट जाता है उनमें से कछ यह हैं- (१) आगे या पीछे के 
#| मरकाप मे पेशाव, पाखाना बगेरह किसी नजासत या कोड़े या 
#| पथरी का निकलना या पीछे से हवा का निकलना। (२) खून, 
>-| पीप या जर्द पानी जत्कि कहीं से निकल कर ऐसी जगह वह 
| कर चला जाये कि जिसका कजू या गुस्ल में धोना फर्ज़ है। 
है| (३) आँख, कान, नाफ, पुस्तान वगैरह में दाता या नासूर या 
है| कोई बीमारी हो और इस वजह से जो आँसू या पानी वहेगा [३ 
है| वज़ू तोड़ देगा। दुखती हुई आँख से जो पानी वहता है उसका [# 
#| भी यही हुक्म है। वल्कि यह पानी खुद भी गन्दा है। (४) खाने (३ 
| या पानी या सुफरा की पह भर के (उल्टी) यूँ ही जमें हुये खून है 
“की के (उल्टी) और बहते हुये खत कै (उल्टी) जज्कि | 
$| शक उस पर गालिव न हो, वजू तोड़ देती है। (५) वेहोशी अल (7 
#| शी , पागलपन और इतना नशा कि चलने में पाँव लए | 
४ बज़ तोड़ देता है। (७) सो जाने से भी बज़्‌ जाता रहता है। | 
है| प्सलन लेटे लेटे आँख लग गयी या किसी चोज के सहारे वेठे 
#| वैठे नींद आ गयी कि अगर वह चीज न होती तो गिर पड़ती |# 
हैं| तो बज़ू जाता रहा और अगर नमाज़ में बैठे बैठे सजदह में |$ 


|] कसदन सो गयी तो भी वज़्‌ टूट गया और हु भी गयो। | 













[न ही. ८) मुँह से  # का निकलना भी जवकि थूक पर गालिव हो | 
- : 
ह रे 
न 


नहीं दूटता वह यह हैं- (१) खून या पीप | 
डर 
के 
श 
के 
े 
| 


परायी शर्मगाह लगाना। (३) खिलाल किया या 
#| या परायी शर्मगाह पर हाथ लगाना। (३) ' हक 
है| घिसवाक की या उंगली से दाँत माँझे या दाँत से कोयी चोज 

| 


हे काटी उसपर खून का अम्नार गली आल 
कं 'उम्त पर खून की सुर्खी आ गयी मगर खून बहने के | 


डाउ- उ+श्ाझाणऊा-5 कक औंम और बट परत लय प। 
2 ७छऋएृषण नाता गए बाए। चुका आशा पा 





कद कट कै गैप्नैट कं जप अं + मंध जैपजैदजैट ८ ज: 
#| नहीं। (४) नाक साफ की उसमें से जमा 
है| (५) कान में तेल डाला था, एक दिन बाद कान ७... ऊला।|३ 
#| निकला (६) ज॑, ख़टमल मच्छर या पिस्स आ नाक ते 
है| वल्गम की के (उल्टी) जितनी पी हो। (८) बढे पा ५७] हे 

है 


नींद न आयी तो इन 


ग़ुस्ल का बयान 
सर से लेकर पांव तक यानी जिस्म 
मु का जता है पाए सलाम मे स्तर 
गुस्ल से इन्सानी जिस्म पाकीजा होता है। .. थस्ल नहीं 


गुस्ल काने का सुन्नत तरोका है कि 
कं के साथ जवान से भी कहें तो हे हक पा ते 


गुट्टों तक तोन मर्तवा हैं 













































बहादेदद गत रथ पर हे 

गुसल की जगह से अलग |! 
धो और न बच करने में पांव नहीं धोयी थीं तो अब ॥ 
“कस... जन हों और ऐसी जगह नहागें | 


>(8॥॥६॥ ॥६॥|॥५ (.80॥ > (४॥॥ ८॥# 









नैट्शटऔ: नए नए तप तप नए नै जद जैर नौ जे: कौ 4६8 20 :2:2: 7 ८ ८7574: 4: 
/“म कि कोयी न देखें। और किसी किस्म का कलाम न करें न #+ 
#| दुआ पढ़ें। औरतों को जैः नहाना जेहतर हे। [हैं 
अकसर औरतें इल्मे दीन से बेखवरी की याईस सुन्नत तरीके # 
| से गुस्तन के करना नहीं जानती बल्कि गैर इस्लामी तरीका से यूँ || 
४| करती हैं कि गुस्लखाने में दाखिल होते ही पानी डाला और |[# 
%| फिर सावुन लगाकर नहाना शुरू कर दिया। फिर दो तीन [5 
है| मर्तवा पानी वहाया और गुस्ल को मुकप्मल करती हुयी गुस्लखाने | हैं 
है| से वाहर तशरीफ ले आयीं अगरचे इस तरह जिस्म से मैल- |) 
है! कुचेल उतर जाती है लेकिन इन्सान का जिस्म पाकीजा नहीं [है 
#| होता क्योंकि जबवतक इस्लामी तरोके से गुस्ल नहीं किया | 
| जायेगा जिस्म तहारत और पाकीजगी के जुमरे में नहीं आयेगा। | 
#| जब इस्लामी तरीके से जिस्म पाकीजा नहीं होगा तो गैर इस्लामी [हैं 
3 तरीके से किये हुये गुस्ल के वाद नमाज पढ़ने से नमाज़ न | कं 
है होगी। क्‍ 
के फराइजे गस्ल- गुस्ल के लिये तीन बातें फ़र्ज़ हैं उनमें से 
#| कोयी भी रह जाये तो गुस्ल न होगा और न ही नहाने बाली || 
| सुन्नते मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसलल्‍्लम के मुताविक पाकीजा | 
रे होंगी। (// कुल्ली करना; (२) नाक में पानी डालना: | 
१| (3) पूरे बदन पर पानी बहाना। #- 
बदन के वहुत से ऐसे हिस्से हैं कि अगर एहतियात के |# 
साथ गुस्ल में उनका ध्यान न रखा जाये तो वहाँ पानी नहीं [7 
#| पहँँचता और वह सूखा ही रह जाता है। याद रखें कि इस तरह | +* 
नहाने से गुस्ल नहीं होगा और नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं # 
ह#| होंगी. लिहाजा जरूरी है कि गुस्ल करते वक्‍त खास तौर पर [मै 
#.| उन चंद जगहों पर पानी पहुँचाने का ध्यान रखें। सर और भंवों |# 
है| के एक एक वाल और बदन की हर हर रूंगटें की जड़ से नोक [पर 
#| तक धूल जाने का ख्याल रखें। इसी तरह कान का जो हिस्सा [मै 


५0॥॥॥१॥ ॥॥॥॥ (0॥५७॥॥॥१/ 
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[+ 














ह॥] 


है गुस्ल की सुन्ततें यह हैं- (१) गुस्ल को नीयत कारक हे 
भें पहले दोनों हाथ ग॒ट्टों तक तीन बार धोयें; (२) इस्तिन्जे को हे 
# वगह धोयें नापाकी हो या न हो; (३) फिर बदन पर जहाँ कहीं | 
#ै| गन्दगी हो उसे दूर करें; (४) फिर नमाज़ को तरह बज़ू करे [हैं 
».| पगर पांव ने धोयें। हाँ अगर चौकी या तख्ते या पत्थर या पक्के | 
हैं| पर नहायें तो पांव भी धो लें; (५) फिर वदन पर तेल की तरह [2 
| पानी चुपड़ लें खुसूसन जाड़े में; (६) फिर तीन वार दाहिने हैँ 
| कंधें पर पानी बहायें (७) फिर तोन वार वायें कंधें पर पानी # 
हैं| वहायें; (८) फिर तीन वार सर पर और तमाम वदन पर पानी है 
हैँ| वहायें और यहां से हट जायें और वज़्‌ करने में पांव नहीं धोये [हैं 
हँ थे तो अब धो लें; (९) नहाते वक्‍त किब्ला की तरफ प्रंहन हू 
है| की जह १) तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें; (११) ऐसी जगह [हैं 
न नहायें कि कोयी न देखे औरतों को इसमें बहुत एहतियात की |# 
४. | करते हे । (१२) किसी किस्म का बातचीत न करें न कोयी # 


न मम या 











है भी ख्याल गे | 90020 हा] 
क्‍ जहा ४०6 एहांतियातें- सर के बाल गुंधे न हों तो हर वाल पर 
शकतर करना तक पानी बहाना और गुंधे हुये हो तो सिर्फ जड़ |# 
___ .। जरूरों है खोलना जरूरी नहीं। हाँ अगर चोटी 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ | 
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»| इतनों सख्त गुंधी हुई हो कि बगैर खोले जड़ तर न होगी तो |+ 
है| खोलना जरूरी है। कान और नाक में जेवरात पहनने के सुगख ;" 
#| है तो उनमे भी पानी वहाना फ़र्ज है। अगर सुराख तंग है तो | 
#| हरकत देकर पानी पहुंचाये। भंवों, कानों का हर पुर्जा और 9 
<| उसके सुरा व के मुँह कानों के पीछे का वाल हठाकर धोयें 
है| थोड़ी ओ" गले का जोड़ कि वे मुँह उठाये न घलेगा। बगल [है 
#| वेहाथ उठा. न धूलेंगी। बाजू का हर पहल पीठ का हर ज़र्रा 

पेट को वुल्टें उठाकर धोयें। नाक को ऊँगली डालकर धोयें |+ 

#| जवकि पानी वहने में शुब्हा हो। जिस्म का हर हर रूँगटा जड़ है 
कै से नोक तक, रान और पेडू का जोड़, रान और पिंडली का [+ 
जोड़, दोनों सुरीन के पिलने की जगह, रानों की गोलार्ड, # 
%|पिंडलीयों की करबवटें वगैरह अच्छी तरह धोयें। [7 
है| > एतों की छ्लास एडतियातें- ढली हुयी पुस्तान उठाकर [है 
| धोना ,पुस्तान ओर पेट की जोड़ की लकीर, औरत की शर्मगाह [हे 
#| के वाहर के हिस्सा का हर गोशा, हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख्याल 
[| से धोया जाय। हाँ शर्मगाह की अन्दरूनी हिस्से में ऊगली |" 
है| डालकर धोना वाजिव नहीं प्रद्तह॒व है। इसी तरह अगर हैज़ प 
है| व निफास से फारिग होकर गुस्ल करती हैं तो एक पुराने कपड़े | 
&| से अन्दर से खन का असर साफ कर लेना मुस्तहव है। माथे |# 
५ | पर अफसां, चुन्नी हो तो छुड़ाना जरूरी है। - 
| म्नअलह- अगर नाखुनों पर नेल पलिश लगी हुयी है तो गुस्ल | 
*#| के पहले उसे खुरच कर दूर करना जरूरी है। यूँही अगर सुरमा- |# 
| काजल वगैरह आँख के पलकों पर लगा हो तो उसे दूर करने | 
ऊ। के लिये उंगली को पलकों पर घुमा लिया जाये और इस तरह | 
#| दो तीन मर्तवा उंगली घुमाने से पलक साफ हो जाती है। [है 


गा बाग इ#ा गाए 


ग्रह >हट “जेट ? न “2 


आट 2 














: हट हे: जेट है! अं ३४ ३९7६ +ै जद नै 2: ने 20300 40400... 2 
“ बिक <्रहकामे यु हैज़ के 





कै 
[. हज का आप गाने बवहना है गगार शरज्ञ में हैज़ उम्र ख़्न को ५ 
| कहते हैं जो वालिगह शीर हापिला औरत के रहम से हर पाह | 
' | श्रकलता है और जो खन बच्चे की विलादत के वक्‍त खारिज [है 
है और जो खून है किसी व के 
'| होता है उसे निफास कहते हैं और जो खून किसी वीमारी के |& 
| बजह से रहम से खारिज हो उसे इसत्तिहाजा कहते के हैं । म 
*| शरर मसाइल- खूने हैज़ तीन रात दिन यानी ७२ घण्ट से 
६ कप और दस रात दिन से ज्यादा नहीं होता की । अगर इस मुद्दत [हैं 
*| से कम या ज्यादा हो तो हैज नहीं है वल्कि इस्तिहाजा है जिससे |% 
* | गुस्ल वाजिव नहीं और यह नमाज़ गोजा से मानेअ है क्योंकि [ह# 
* | इस्तिहाजा एक बीमारी है जिसमें रगों से खून आता है रहम |# 
#| के अन्दर से नहीं आता। व 
#| प्रसअलह- कम से कम नौ वरस की उपर से हैज़ शुरू होगा 
है| और आखिरी उमर हैज़ आने की पचपन साल है। इस उम्र न 
४ | वाली औरत को आइसह और इस उप्र को सने डइयास कहते |# 
है| हैं तो नौ वरस की उम्र से पहले जो खून आये वह इस्तिहाजा [है 
| है और पचपन साल की उप्र के वाद जो खून आये वह भी |& 
# | डस्तिहाजा है। हाँ इस सूरत में अगर खालिस खून आये या - 
* | जैसे आता था उसी रंग का आया तो हैज है। (द्दुल मोहतार) | 
है| परसरअलह- हैज़ के छ: रंग हैं। (१) स्याह (काला); (२) सुर्ख [* 
है| (लाल); (३) सब्ज (हरा); (४) जर्द (जाफरानी); (५) गुदला; 
है| (६) मटमेला; 
सफेद रंग की पक" हैज़ नहीं तो दस दिन के अन्दर #. 
| रतूवत में जरा भी मैला पन है तो वह हैज़ है। दस दिन रात के 
न वाद भी मैला पन वाकी है तो आदतवाली के लिये जो दिन मे 
#| आदत के हैं वह हैज़ है और आदत से वाद वाले दिन इस्तिहाज़ा (# 
और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात के हैज़ बाकी | 
| इस्तिहाज़ा। 
ते; नंद तपजपजप नंद कप तप कि जप पाप 0 जप जज; 

























न 
ः बहन. तन | “कर जैप्फृं 


| 06॥॥॥(॥) ॥५६५ (0॥४०(७॥॥॥१/ 


कटने) +न_5 ]8कतंधनतनटनटनटनधनटनंटननट तट 
* ऊअहकामे निफास कै 
|] वच्चा पैदा होने के वाट जो खून औरत को आता है उसे निफास [४ 
#| कहा जाता है जिसके मुतअल्लिक शरयी पसाइल यह हैं- [7 
है| मसअलह- निफास में कमी की जानिव कोयी मुद्दत मुकर्रर [हैं 


पी 
हू ्य 


है| खून आया तो वह निफास है और ज्यादा से ज्यादा इसका [हैं 





मे पा अल रात 
| तसजलह- हमल साकित होने से पहले कुछ खून आया कुछ |. 
| वाद को तो पहले वाला इस्तिहाजा बाद वाला निफास। यह 


+। जनम लि (बहारे शर्रअत) ्भि 
प्रयअलह- हमल साक़ित हो गया और उसका कोयी अज्व वन [* 
3 चुका है जेसे पांव, हाथ, ऊँगलियां तो यह खून निफास है। |# 
| वहना अगर तीन दिन रात तक रहा और इससे पहले पन्द्रह | 
य चुका है ते धर आग 
४ | दिन पाक रहने का जमाना गुज़र चुका है तो हैज़ है और अगर 
#| तीन दिन से पहले ही वन्द हो गया या अभी परे पन्द्रह दिन [हैं 
#| तहारत के नहीं गुजरे हैं तो इस्तिहाजा है। ;+ 
है| मत्नअलह- हमल साक़ित हुआ और यह मालूम नहीं कोयी अज्व [हैँ 
#| वना था या नहीं न यह याद है कि हमल कितने दिन का था |% 
#| कि इसी से अज्व का बनना न बनना मालूम हो जाता यानी [हैँ 
#| १२० दिन (चार माह) हो गये तो अज्व वन जाना करार दिया | 
जायेगा और वाद इसक़ात के खन हमेशा को जारी हो गया के 
#| तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे कि के की जो आदत थी उसके |. 
#| गुजरने के वाद नहाकर नमाज़ शुरु कर दे और आदत न थी कं 


के तक तक जतफ कक नम केनटगट २:३६ कट ३३ कफ लटक नर हट 


९; गा हा 
(७0॥॥९॥ ॥॥६/५ (8॥॥ > ७8॥॥॥ (॥ 






नए नंद के: नए मद ने: 7 
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है: आए जद अं अं -हं 
५ आ.: 









| इस वार पैतालीस दिन आया 
#| पन्द्रह दिन इसतिहाजा के। /दुरें मख्तार कह ि 
ल्‍ आहकामे इस्तिहाज़ा 
कक _त का हैज़ और निफास के अलावा जो खून किसी | + 
वीमारी या किसी और वजह से आये तो द्क जो खूः ५ * 


#साशत- इस्तिहाज़ा में औरत को न नमाज घाफ है और न जक [ 
माफ हैं वल्कि ऐसी औरत जिसको हर वक्‍त खून कं: # 
पे नपालें। 


| वक्‍त खत्म होते ही उसका वज़ू जाता रहेगा। लिहाजा ऐसो |ह 


पे 
हक 
है 
पे 
पः 
पं 
पः 
फ् 
प्य 
फ 
है 
रः 


हमविस्तरी करना और वह सव काम जो 
हराम है इस्तिहाज़ा वाली औरत #म 





जद नर जुट जुट २:0८ ९ कोट पर 


जद न जो जेट 


है है जेट तर नर तनेपनोपनपने: नं कल 27: ॥:/3:7:7/६८/८३८/:१८२: ३४ 
* | नहीं। अलवत्ता रोजों की कज़ा दूसरे दिनों में रखना फर्ज है |" 
है| और हैज और निफास वाली औरत को कुरआन पजाद पढ़ना है 
* | हराम है। चाहे देख कर पढ़ें या जुवानों पढ़ें। यही कुरआन - 
है| मजीद का छूना भो हराम है। हाँ अगर जुजदान पें हो तो उस | 
के ज़ुजदान को छूने में कोयी हर्ज नहीं। (आलपगीरी/ | ।* 
हँ| ग़गलः- कुरआन मजीद पढ़ने के अलावा दूसरे तमाम वजाईफ, [# 
न कलिमा शरीफ, दुरूद शरीफ वगैरह हैज़ व निफास की हालत ।+- 
#| में औरतें विला कराहत पढ़ सकती हैं वल्कि मुस्तहव है कि में 
» | नमाजों के औकात में वज़्‌ करके इतनी देर तक दुरूद शरीफ [7 
है| और दूसरे वजाइफ पढ़ लिया करें जितनी देर में नमाज़ पढ़ा [ह#ं 
न करती थीं ताकि आदत बाको रहे। /आलमगौ री) # 


भसाइल जुनाबत्‌ 
ऐसे मर्द और औरत को जिन पर गुस्ल फर्ज़ हो गया जुन्व | 
+। कहते हैं और नापाकी की हालत को 'जुनावत। जुन्य चाहे पर्द ;+ 
#| हों या औरत जब तक गस्ल न करें वह मस्जिद में दाखिल नहीं |# 
| हों सकते न कुरआन शरीफ पढ़ सकते हैं न कुरआन में टेखकर [*ैं 
#| तिलावत कर सकते हैं न जुबानी पढ़ सकते हैं न कुरआन 
है| मजीद को छू सकते हैं न कावा में दाखिल हो सकते हैं न कावा [है 
#| का तवाफ कर सकते हैं। फ 
है| गसअलह- जुन्ब को साथ खिलाने उसका झूठा खाने उसके [है 
#.| साथ सलाम व मृसाफह और मुआनिकह करने में कोयी हर्ज |# 
<| नहीं। 
| अमअलह- जुन्ब को चाहिये कि जल्द से जल्द गुस्ल कर ले। | 
है क्योंकि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लप ने फरमाया है 
>| है कि ए#मत को फारिएतले उस यर में नहीं जाते | 
>ैजिसघबरमें तरवीर और करता और जुन्न ठग / | 
है| इसी तरह एक हदीस में यह भी आया है कि फारिएते तीन | 
3 [शस्सों के करीन नहीं होवे /। एक काफिर व्य| 


है ' जा हक ॥ह 7 8 ॥ .॥. क 8० 
जन ॥ ॥ | ४ (॥॥॥ (॥ ॥(|५ (80॥ ० ७॥॥॥ (/ 


नए “है: 





न २८% 


7 न हट 








3] *करी। पएनीगा...पममकी।.. 28... 


अत औरतों की रंगीन स्तू० कह 
हर हक जे वाला; वीसरें जुन्त गगर यह 
व चजू्‌ आह निफास वाली औरत या ऐसे मर्द व औरत | 


अगर यह लोग कुरआन शरीफ को 8 
जिन प३ गुस्ल फ़र्ज़ ४2४ हे कि कुरआन प्रजोट कं एक है 








आयत लगातार न पढ़ें और का आन शरीफ के अल्फाज को [* 
हिज्जे कराने में भी नहीं। 
अर अताह प्रजीद के अलावा और दूसरे वजीफ़े कलिमा | 
शरीफ और दुरूद शरीफ वगेरह को पढ़ना ज॒न्व के लिये विला [है 
कराहत जाइज वल्कि मुस्तहव है जैसे कि हैज़ व निफास वाली [५ 
औरत के लिये कुरआन शरीफ के अलावा त्तमाम अज़कार [हैं 
व वजाइफ को पढ़ना जाइज व दुरूस्त बल्कि मुस्तहव है। [2 
फ़राइजे नमाज़ * 
नमाज़ के सात फ़राईज हैं। जिन्हें अरकाने नमाज़ भी [* 
कहा जाता है यानी (१) तकवीरे तहरीमा, (२) क़याम, (३) |# 
किरअत, (४) रूकूअ, (५) सिजदह, (६) आखीरी क़ादह, ६ 
(७) खुरूज़े विसुनडही । # 
गज़ के इन सात फारइज या अरकान में से अगर एक [[ 
हक और या जानवूझ कर रह जाये तो नमाज़ फासिद [$ 
फराइज़ की >> ४ का दुबारा पढ़ना फ़र्ज़ होता है। 
है (कर वहेरीमा- हक़ौक़त्तन यह शराइते नमाज़ से 
फराइदे समा." नमाज़ से बहुत ज्यादह मिल न 
स्् ज में उसका शुमार हुआ है। / 


ज्र् म्के 





>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥> ५॥॥॥ ॥ 


निया स्क कक “+:क:कतःऋत:क कफ नष्नट न 
कई 5 2 मा दो का दूसगा फर्ज़ कयाप है। यानी फर्ज [7 
है| नमाज़, चित्र, दोनों ईंदों की नमाज़ और सुन्नते फ़ज़ में क्रयाम | 
३| करना फर्ज़ है। अगर बगैर सही मज़वरी के बैठ कर यह नमाऊें ले 
हल 84227 8४४ न होगी। (दरें गुछ्तार)। आजकल यह जात देखी [2 
है| भार हे पर कर अगर ज़रा सा वुखार आया या मापूली सी [5 
अल हा कर नमाज शुरू कर दी। हालाँकि वही इस [# 
के] 7.  +तर दस पन्द्र पन्द्रह मिनर वल्कि इससे भी ज्यादा के 
है| खड़ी होकर इधर उधर की बातें कर लिया करती हैं। डाक्टर 
$| के पास पैदल चली जाती हैं। उन पर जितनी नपाज़ें क़्याम '>- 
7] को कुदरत के वाबजूद बैठ कर पढ़ी हैं उनका फेरना फर्ज है। | 
कया हक आदमो के सहारे पर खड़ी होना मुमकिन था मगर बैठकर | 
$| पढ़ी तो भी न हुई। उनका फेरना फ़र्ज़... अल्लाहतआला [है 
| तेफोक ऊअता फरमाव | (बहार ज़रीअत) 
3|(3) किर'अत- किरअत उसका नाम है कि तमाम हुरूफ | ना 
| सही अदा किए जायें कि हर हरफ गैर से सही तौर पर मुपताज 
$| हो जाये और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना जरूरी है कि खुद ह- 
४ | सुने अगर हुरूफ को तसहोंह तो की मगर इस कदर आहिस्ता 





>| कि खुद न सुनी ओर कोयी सुनने पें रूकावट मसलन शोर के 
$| वे गुल या वहरापन नहीं तो नमाज़ न होगी। ४] 


न (४) हक्'अ- इतना झुकना कि हाथं बढ़ायें तो घुटने तक [*ैं 





>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ ॥ 


जे: | है: ॥४ है $ ४९ है तै: नं ते | य] ॥+८.:+:३::४:७: भः 
| है यानी सारी रक अत्ते प्री करने के वाद इतनी देर तक वैठय ँ 
| कि अत्तहियात पढ़ ली जाये। 

के /& )! प्रूजे ञि रन ए ही- यह नप्ाज़ का मात्तयां फर्ज है 
+| यानी आखिरी कादह के वाद सलाम व कलाम वगैरह कोरी 
ह#| ऐसा फेल जो नमाज़ के मुनाफो हों वकसद करना, सलाप के हे 
».| साथ नमाज़ को तकमील तक पहुंचाना। सलाम के प्रिव्ठ 
#-| कमी और तरीका से अगर कसदन नमाज़ से वाहर आया तो | 
$.| टसका द्वारा पढ़ना फर्ज़ है। 


ताजिबाते नमाज़ 


वाजिवातें नमाज वह अपमाल हैं जिनका नमाज़ में अठा 
%| करना जरूरी है। उनमें से कोयी अपल भूल से रह जाये तो [५ 
#| सजदए सह्न कर लेने से नमाज़ दुरूस्त हो जायेगी। अगर [* 
है सजदए सह्न न किया या कसदन कोयी वाजिव छोड़ा तो नमाज़ | 
#| का द॒वारा पढ़ना वाजिव है. वाजिव का तर्क कर देना अच्छा | 
* हीं। कसदन वाजिव छोड़ने से गुनाह होता है वाजिवाते 
है| नमाज़ यह हैं- है 
#»|.. _तकवोरे तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाडु अकबर पढ़ना, |# 
हैं| अलहम्दु॒ पढ़ना, फ़र्ज़ की दो पहली रकअतों में और सुन्नत 
व नफ्ल और चित्र की हर रकअत में अलहम्दु के साथ कोई 
सूरह या तीन छोटीं आयतों को मिलाना, फ़र्ज़ नमाजों 
# पहली रकअतों में किरअत करना कु लइास ४ का सूरह 
पहले पढ़ना, हर रकअत में सूरत से पहले एक ही वार अ' 
# पढ़ना, अलहम्दु॒ और सूरत के दरमियान आमीम 
बिस्मिललनाह 





जुट जी हुए उहीर 7 





है /६ 29६ 7४८ 7८ अध्ने 



























के बाद 
के सिवा कुछ और न ता ला में 
कहने के वरावर 


हे 





फोरन ही रूकूअ़ करना। सजदह और 
#| कम से कप तीन वार सुब्हाल अल्लाह कह- बैठना 
#| ठहरना, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा 

न अगरचे पे 








ह ८-४ 2 हो जाना, क़ादए औला 
नपाज़ हो, फ़र्ज़ और वित्र और सुन्नतों के क्ादए आ 


ख्् बा | 
डेट आल कर जल भा नमी 








(॥॥॥८॥ ॥६६५ (80॥५>(७॥॥॥ ६॥ 


।:+५, मन 






नं नर तर नर गए नर तट जप नेए जैट औए 2 ॥३मंटकट कट जद कट भटक तट तट जेट ते: 
%| धत्तहियात से ज्यादा कुछ न पढ़ना, हर क़ादा में पूरा | 
हैँ अत्तहियात पढ़ना, सलाप दो वार पढ़ना वित्र में दुआए कुनूत | 
#| पढ़ना, वित्र में कुनृत की तकवीर, गैर जहरी नमाज़ों में आहिस्ता | 
हैँ किरअत करना, हर कस व वाजिय का उसकी जगह पर अदा |* 
»| करना, हर रकअत में एक ही रूकूअ होना, और हर रकअत | 
>> बीष + ” पर जी ह] 
#-| में दो ही सजदे होना, दूसरों रक अत पर ि 





कट जो कट 


नमाज़ की सुन्नतें.. 

नमाज़ में जो काम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि [+ 
वसल्लम से सावित हैं, उनका कस्तदन या आदतन तर्क करना | हैं 
बुरा है लेकिन उनकी ताकीद फर्ज और वाजिव से कम है उन्हें | 
सुन्नत कहा जाता है। इन उमूर में अगर कोयी काम सद्भन छूट |” 
जाये तो इससे नमाज़ फासिद नहीं होती और न ही इन्सान | स्‍ 
गुनाहगार होता है। और न सजदए सह्न वाजिव होता है। नमाज़ [है 
लय की सन्नतें यह हैं- तकवीरे तहरीमा के लिये दोनों हाथ काँधों सु 
#| तक उठाना, तकवीर के वक्‍त हथेलिओ और हाथों की उगलियों |# 
४| को अपने हाल पर छोड़ना, हना, हथेलिओं और उँगलियों के पेट [2 
को किवलारू रखना, ववक्‍्ते तक्यीर सर न झुकाना, तकवीर | 

से पहले हाथ उठाना, यही तकवीरे कुनृत में कांधो तक हाथ + 
हैं| ले जाने के वाद तकवीर कहें और इसके अलावा किसी जगह ([# 
»| नमाज़ में हाथ उठाना चुजा | नहीं है, तकबीर के वाद फौरन [२ 
हाथ यूँ बाँधें की बाँयी हथेली सीना पर छाती के नीचे रख कर |+ 
उसके पुश्ते पर दाहिनी हथेली रखें, सना यानी | 
बूड़्ानकल्लाहुम्स पढ़ना, फिर अऊजुबिल्लाह फिर + 
हे ल्‍लाह पढ़ना, सूरह फातिहा के वाद आहिस्ता से |? 
नेक ऑफ कक के कफ कक को ोऋिऋ पर कक कफ कट फेज जेट 
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कु: % ज: जटशंप्जेटश८गंपजेएजट गए नेएग 42254: कप 
ि फ.्रामीत कहना, अ- अधकारे: पकषों-४ ज़्‌दः ढ, वि/स्मिल्नाह का।£ 
४ आहिस्ता पढ़ना, रुकूअ में जाते वक्‍त 2 अकेला, अप बर ४ 
स॒ष्छह्ागरबन्ग्रियल अजीम कहना। हैं 


$% घे 
है| कहना, रुकृख़ में तीन वार ख़ुब्हागरन्कियल अप 
| रूक अ में घूटनों पर हाथ रखना और 20/20023 फेलाना, | ४ 
| ऊकृअ में थोड़ा झूकें सिर्फ इस कद्ठ कि हाथ घुटने तक पहुँच [* 


्ति जायें पीठ सीधी न करें और घूटनों पर जोर न दें सिर्फ हाथ न 
है| को रख दें और हाथों की उगलियाँ सिर हुए रखें और पांव [है 
#| झके हुए रखें मर्दों की तरह खूब सीधे न करें, हर तकवीर पें # 
#| बललाहुआकबर की रे को जज्म से पढ़ना, रुकूज़ से उठ [हैं 
>.| कर हाथ न वाँधना वल्कि लटका हुआ छोड़ देना, सम।छझललाहु है 
>*लिमग हमीदह कहती हुई रुकूअ से उठें और सीधी खड़ी (है 
न हो कर रब्नमा तल लक्कल छम्दु कहें, सजहदें के लिये और ] 
| सजदे से उठते वक्‍त अल्ल्वाडु अकबर कहता, सजदा पें [३ 
७ कम से कम तीन वार सुब्क्राज रव्लीयलआला कहना, [# 
है| सजदे में हाथ जमीन पर रखना, सजदे में जाते हुए जमीन पर [है 
के पहले घुटने, फिर नाक और फिर पेशानी रखना, पजदे से # 
#| उठते वर्कत पहले पेशानी फिर नाक फिर हाथ फिर घुटने है 
है| बठाना, सिमट कर सजदह करें यानी कक करदटरटों से मिला 
दें और पेट रान से और रान पिण्डलीओं से और पिण्डलीयां [३ 
जमीन से, दोनों घटने एक साथ जमीन पर रखना और अगर |& 
| किसी उम्र से एक साथ नहीं रख सकतीं तो पहले दायां रखें [४ 
है फिर वांया, दोनों सजदों के बीच में तशहहुद की तरह बैठना, कं 
#| सजदे में दोनों पावों के उगलीयों के पेट जमीन पर इस तरह | 
के लगाना कि सिरे किवला को तरफ रहें ; सजटों से फारिग हो “ ट् 

| कर दूसरी रकअञ्त के लिये पंजों क्रे/घल घुंटनों पर को ि 
| रखकर उठना, तशहहुद में दोनों पाँव दाहिनी तरफ नि 
४|टें और वायें सरीन पर बैठें, तशह तशहहुद में दोनों हाथ रानो पर हे 
“| रखना और उगलियों को अपनी असली हालत में इस तरह हू 


“छोड़ना कि न खुली हुई हों नपिली हुई हों, उगलियों के के 
“कक फकक कफ ते: ऋलककेकनि मिला 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥> ५॥॥॥ | 
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+| घुटनों के पास होने चाहिये, तशहहुद में अछा हद अत्नत्ता |: 
हैं|इलाह पर कलिम्मा की उंगली से इशारा करना क़ादए औला | 
#| के वाद तोसरी रकअत के लिये जमीन पर हाथ रखे खगैर 
हे घुटनों पर जोर देकर उठना लेकिन हालतें उज् में इसको भी 
| इजाजत हैं, आखिरी क़ादह में तशहहुद के वाद दुरूद शरीफ | 
#| पढ़ना, दुरूद के बाद मसनून दुआ पढ़ना, पहले दायें तरफ 
>|फिर बायें तरफ मुंह फेर कर थअस्सलाम अलैकृम व 
।|हमतललाह पढ़ना, सलाप ऊहते वक्त दायें और वायें के 
फरिएतों के सलाम की नीयत करें। 

कं मुस्तह॒ब्बाते नमाज़ 

*| नमाज़ में यह काम मुस्तहव हैं- 

है| हालते क़याम में सजदह की जगह पर नजर रखना, रूकूअ् में 
». कदप की पुशत पर देखना, सजदह में नाक पर नज़र रखना, 
%| क्रादह में सीने पर नजर जमाना, पहले सलाम में दायें शाने को | 
#| देखना दूसरे सलाम में वायें शञाने पर नजर रखना, जाहायी |+ 
हैं| आये तो मुह वन्द किये रहना और इससे जम्हायी न रुके तो [* 
#.| होंठ दाँत के नीचे दवायें और इससे भी न रूके तो कयाम की |+ 
| हालत में दाँये हाथ की पुश्त से मुंह ढांक लें और कयाम के (| 
#| अलावा दुसरी हालतों में वाँये हाथ की पुएत से (जम्हावी रोकने - 
| का बेहतरीन तरीका यह है कि दिल में यह ख्याल करें कि | 
| अग्विया अलैहिस्सलाम को जम्हायी नहीं आती थी दिल में यह |? 
। खयाल लाते ही जम्हायी का आना बन्द हो जायेगा), तकबीरे |+ 
तहरीमा के वक्‍त हाथ कपड़े के अन्दर ही रखना, जहाँ तक [? 
#| पमकिन हो खांसी को रोके रखना, दोनों पंजों के दरमियान |+ 
| चार उंगली का फासला होना, सजदह जमीन पर बगैर कुछ | 
है| विछाये हुये करना। - 


नफे 
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व्यय नारीआ छ्यीआ रथ ना. ॥ 
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है # कं तह नोट जैन 


० 
#। बात करना- चाहे हो या बहुत कसदन या भ्न का 
ऊँ झल्नाग काना या सलाम का जवाब देना । छींकने वाल के 
४ जवाब में यरहमकुल्लाह कहना, रंज को ख़बर स॒नक+ 
7 ह ता ः यु गि पृ गा के 

# उग्रांगिएलाहि व शग्रा इणैहि सजिफन पूरा या थोड़ा भा 
६ पढ़ना या आच्छों खा गुनकार प्रलहएद्व॒लिल्त /४"णाठ कक या 
» | अजाव वात मनकार श॒तब्कालज आत्त्ताठ कहना, व्‌ :ख तकलीफ | 
४ | का वजह से आह आंह या डफ्‌ करना, कुरआन शरीफ देखकः | 
है| पढ़ता, ऐसा काम काना जिसे देखने वाला गुमान करे कि वह! 
कम | नमाज़ नहीं पढ़ रहा है जैसे दोनों हाथ से काम करना, जान |! 
है| वृझ कर खाता पीना, सीना किवला से फिर जाता, दर्ट छः | । 
#। परमीवत में रोना क्ति आवाज पें हुरूुफ निकल जायें, नमाज में 
है | हंसना, और नमाज़ पढ़ रही थी बच्चा ने उसकी छाती चसी हु 
कं अगर दूध निकल आया तो नपाज़ जाती रही | (तिस्मीजी) (?ै 
#| नोट : नमाज़ीं के आगे से कह 0 ऩरना नमाज़ को फासिद नहीं |3 
&| करता चाहे गुजरने वाला मर्द हो या औरत अलवत्ता गजाने [मै 
४| वाला सख्त गुनहगार होता है। हदीस शरीफ में है कि नपाज़ी 
के आगे से गुजरने वाला अगर जानता कि उस पर क्‍या गुनाह [है 
हे. जप्ीन ये ॥. घेर गुजरने ह ५ 5 

| है तो जमीन में धँस जाने को गुजरने से बेहतर जानता। 


मकरूहाते नमाज 


'कोख पर हाथ रखना, आस्तिन निकाले रखना, ४ 
























है, मापने 
ै कपड़े पें नमाज 
हम ' »थयां पर चादर था कोयी कपड़ा लटकाना, । हैं 
गना या ज्यादा भूख का होते हुये नमाज़ पढ़ना 
१७ एप्प म 
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जद के जुट फट न फट 5 
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है| आखें बन्द करके नमाज़ पढ़ना, धात्त या चैन वाली घड़ी | 
मे बाँधकर नमाज़ पढ़ना | के 
: सजदए सहव ः 
#|.. वाजिवाते नमाज़ पें से जब कोयी वाजिव भूले से रह जाये [हैं 
3 तो उसको तिलाफी के लिये सजदए सहूवब वाजिब है। न 
है| सजदाए सढ्वव का तरीका- सजदए सहृव का तरीका यह |$ 
मं है कि नमाज़ के आखरी क़ादह पें अत्तहियात पढ़ लेने के वाद 
दांयी तरफ सलाम फेरें और अल्लाहु अकबर कहकर |$ 
#| सजदह करें। सजदे में तीन वार तस्वीह पढ़ने के वाद अल्त्नाहु 
है| अकबर कहकर सजदह से उठें इतमिनान से बैठें फिर 
हैं| अल्लाहु अकव्यर कहकर सजदे में जायें सजदे में तसवीह कै 
*| पढ़ें इसके वाद वानों दो सजदे मुकम्मल कर लेने के वाद उठें |> 
#| और कादे में वैठ जायें और हसवे दस्तूर फिर अत्तहियात 
| दरूद शीरफ और दुआ पढ़ कर सलाम फेरें और इस त्तरह [#- 
*| नमाज़ मुकप्मल करें। 
#-| मसअलह- कसदन वाजिबव तर्क किया तो सजदए सहब से [+# 
नकसान दफा न होगा वल्कि नमाज़ दोहरानी होगी यूँही अगर 5 
हैं| भल कर वाजिव छूट गया और सजदए सहव न किया जव [है 
के भी नमाज़ फिर से पढ़ना वाजिव है - 
है| प्रधअलह- फराडज नमाज़ से अगर कोयी फर्ज़ छूट जाये त्तो न 
#| नमाज़ नहीं होती है। सजदए सहव से काम नहीं चलेगा वल्कि |# 
| फिर से नमाज़ पढ़नी लाजिम है। 
है| गस्रअलह- नपाज़ को सुन्नत व मुस्तहव वातों में से कोयी बात [हैं 
४| मसलन अऊजुबिल्लाह, निसमिललाह, सना, आमीन, | 
#तकब्रीरत, तसबीडह़ात के छूट जाने से सजदह वाजिव [# 
#| नहीं वल्कि नमाज़ होगी। मगर नमाज़ दुवारा पढ़ लेना बेहतर | 
*| है। भूल कर तर्क हुआ हो या जानवुझ कर। कं 
छा: 77757: 77: 





! 7है: 7४ 




















| हवाला रा तन 

रे 

हे तरीकए का नर ॥ 
नपाज पढ़ने का ड्रग़ादा को 

03 8 एउने को गरीका- जय 25520 ड 

अं तो कथ अपने बदन को हर किस्म की नापाकी से पाक करके के 

कपड़े पहने कर 

ैँ हो रज मैट करके खड़ी हो जायें। फिर जो नमाज़ पढ़नी है |# 
है| उम्तकी नीयत करके दोनों हाथ कनन्‍्धें तक उपर अअचह- 

न हाश आँचल 2 लाहर हथेलियाँ काब्ा ातबा' न 
ध कांधों के मकाविल हों और चारों ऊगलियाँ 






नज॑एनएज: 
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मे 













अंगूठे 
थे सी आग आहिस्ता से अल्लाडहु अकबर | 
है| *८दा5४४] कहते 
| हाथ की हथेली को 
मम बाद रहें कि औरतों को ऐसा कपड़ा प्रो 
#&| सता पोशी करे। चादर या दुपट्टा इस तरह ओढ़ें कि प्रिर्फ 


है चेहरा खुला रहें और हाथ सीने के ऊपर चादर से ढके हों। 
%| निगाह सजदह की जगह पर रखें और आहिस्ता से सना पढ़ें। 
सना- सुब्हालनकल्लाहुम्म व लि हम्‌ दिक व 
#|तबारकस्मुक कतजाला जहक व लाइलाह गैरुक | 
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धर्लोेडिम वलद्दालल्‍लीन ० (आग्रीन 
हि (जो कप विनय 2) रो की कक 
5)» ५ (0,5 ०आआ है। 20) 5 
239 7222 2)॥0०:::७) कक 










नोद मे न नए है: 7हैए के मद जप जप जप २हे। ने 





है| पढ़ कर कोयी सूरह या कुरआन की कम से कम एक बड़ी 4: 

या तीन छोटी आयतें पढ़ें। अगर चाहें तो सुरए अखलास पढ़ें। ०: 
- फुलहुचललाडु अहृद ० उ7तजाहुस्समद > तम यलिद (* 
#.|7 ये गम यू लद॒ ० चलम यक़ुल्लहू ० क़ुफ़यम अहद० 
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फिर अल्लाहू अकवर कहते हुए रुकृअ में जायें और कम से 
| कप तीन वार रूकूअ की तम्नवीह पढ़ें 

सुब्हानरब्बीयल अजीम >+-7८७०८७३-< 
है| रुकूअ में थोड़ा झुकें सिर्फ इतना की हाथ घुटनों पर पहुंच 
»| जायें ऊगलियाँ मिली हुई हों और हथेलियां घुटनों पर हों। 
फः फिर समिशलल्‍लाह कॉगाठता दमीदह 8.0.5.:/१) »!| 5.8 
*| कहती हुई सीधी खड़ी हो जायें और फिर कौमा में कहें 
हैं| रब्बना लकल हम्दु ' &0॥-50ए७ फिर अत् >उमके- 

अकबर कहते हुये सजदह में जायें फिर बड़े डतमिनान 
#| कप से कम तीन वार सजदे की तसबीह पढ़ें। सुब्हा न 
#. व्यीयल आला &अन्‍जा“ 

हाय न मक्का कक 














ने लए ने पोए लए नंद जेए मोए लए मोए जद 2४ ज ४ हट; हि कद कद कद हद के हट लट जद: 


कैद जे: 









केनेजफजट तक कक के फे फेट भेद कट तट जेट कैट जेट जद 





मजदह में जाते वक्‍त पहले घुटना फिर उन शो कक पा 
रखे और उगलियों को खूब मिला लें। दोन ० हाश् कल च्पे 
| पहले नाक फिर (आंखे हक रख दें बे लर अजब का 
| दाहिने तरफ निकाल दें और खूब सिपट कर ' पजदा 
| ४८९५४ पेट और रान मिल जायें और वाँह को भी पसलियों 
| मे मिला दें। सजदह में निगाह हई अपनी नाक पर रखें फिग | 
' अल्लाहु अक्कबर कहती हुई उठ कर बाँये कुल्हे पर बैठ 
| जायें। सज्टे से उठते वक्‍त सबसे पहले पेशानी फिर नाक॑ उम्तके 
(2. टाहिनी । 
| दे। दोनों हाथ रानों पर रख लें और उंगलियों को गा 
*। दें। पूरी तरह बैठने के वाद दोवारा अल्लाहु अक्तबर कहती 
#| हुई दूसरा सजदह इसी तरकीव से करें जिस तरह पहले किया 
के गया था और तीन वार सुब्बहा ग रब्ड यल आत्ता कहे यु 
और अल्लाहु अकबर कहती ी हुई $ सीधी खड़ी हो जायें। [| 
| उठते वक्‍त जमीन पर हाथ टेक करके न उठें यह एक रक़अत | 
नमाज़ हुयी। इसी तरह दूसरी रकअत्त पढ़ें लेकिन |? 
४|स॒ुब्हानकल्लाहुम्म और अऊजुनिल्लाह न पढ़ें पु 
है |विस्मिल्लाह पढ़ कर अलहम्दु परी सूरत और कोयी दूसरी |? 
#| भूरत या कुरआने पाक की कम से कम एक बड़ी या तीन | 
मु छोटी आयतें पढ़ें। बाकी सव कुछ पहली रकअत की तरह |? 
है| पढ़े। दूसरी रकअत का आखरी सजदह कर लेने के बाद बैठने | 
शी दाग के बे टली तरीका यह जैठ आयें।।, 
के बैठने द लव फे वाद इस तरह बैठने को क्ादह कहते हैं)। 
ह। बैठने को हालत में निगाह अपनी और अतह्हियात । 
ै पढ़ें। इसमें कोयी हरफ ह अपनी गोद पर रखें और आह 
(अतहिरयातु लिल्‍लाहि- । 
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के ४ ता ता गा: ॥[ व थ कप लय ! 
४ 2४ लूट का डक "०४ प्जछ 547:%6.0 5.2 ४, | 

5 ॥ ३:६६ बत 5७ 332 १६| |? हम द्पट ८ ्ध्य] ] ६57 

है >> ; “-) है </' “०-5 | (०2५०२) 5० न्‍ | ०. [॥ (६. ॥-६ " किन 

मै ०.१० ८०७४ ० ८052 5..: हु... वा - | " 


| (ज| ६.6 हैः में कलिमए “तक के करीब पंहचें तो मीधे 
ने ऊंगली और अं[6ठ का हल्का बनायें और 
छंगुलिया और उसके पास वाली को हथेली मे मिला दें और 
५| जफ्ज ता पर कलमें को उंगली उठायें मगर उसे दिलने न 
»ऐ और लफ्ज़ "लत्मा ' पर गिरा रद और सव पउुगलियाँ फौफजन 
*| सीधी कर लें और अगर दो रकअत वाली नमाज़ है तो फिर 
#| इस तर/हृह्नद के वाद दृरूद ७/रीफ और दा पढ़कर 
| सलाम फेर दें और अगर चार रकअत वाली नमाज है तो [हैं 
#|तश/दूद्वाव्व के वाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़ी हो जायें | है 
#| ओर दानों रक़अतों में अगर फर्ज़ हों तो सिर्फ /ह्िए्मिल्लाह 
है| और सूराए फातिहा पढ़ कर कायदा के मुताबिक रूकू अ व [अ 
5 सुजूद करें ओर अगर सुन्नत व नफ्ल हों तो /ले'स्मिल्ला 
तुरए फातिहा और सूरत भी पढ़ें। फिर चार रकअतें प्री करके |% 
बैठ जायें यानी काअदये अखौीरा करें और तशहहुद, दुरूद [हैं 
शरीफ और दुआए मासरह पढ़ें। 
3 विरुद शरीफ़- अल्लाहुमूस जाम सॉल्लि अला सौस्यिदिना (हैं 
नै|महम्मदिवं व आला आलि सौस्यिदिना मुह म्मदिन्‌ कमा कं 
>सललै त अला सौस्यिदिना इद्याही म व अला आले | 
न सौस्थिटिजा देना इब्यमाही म इक्नकलक हमीदुम्‌ मजीद 
हे अत्ला कह मम बारिक अला सेय्यिदिना मुहम्मदिय व | 
फे सैस्थिदिना मृहम्मदिन्‌ घरजमा हारक् त [] 
#|अलता सैसय्यिदिना इब्याही म व अलाआलि सँय्यिदमा |+: 
*ग्राही म इ्न क हमी द्ुम्मजीद | द्‌ 
केक कक क क्ज तक जल पक जलन डक कक जप डक 


>08॥॥९॥ ॥॥६|॥५ (8॥॥> (॥॥॥ ९॥ 
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रे ४024. 2 डी ६ (४0८० 

है| 4900)2-./ ! (४ ४९०५ हद 

हे ४ का ली मै री हि हो जी ॥ै रे 

5 (ईस्ट: न ८22: थ् (१.5० ५5 
है है | है )5८$/ | 9 बनी (| 
४ ४0 0.:%+-६००) ०१-१५२ ।५0५-८ | है 
है 

हैं| दआए मासुरह- दुरूद शरीफ के वाद की दुआ। अल्लाहुगम 
5 उम्मी जजमतु मएसी ज़ुल्मन कर्सारंंच व्‌ इन्नह ना 





#| यर्फिंख बइलल्‍ला अन्‌ तफ़ग़फिरली ग्र 
[गत इनृदि नदि 2 इलूजक अन्तल ग़फ़ररहीग 
$।55548 5८583] #-५। 
82६४ 5 रू] (..>%५ ६.५! _+-7०_) कं 

पं (०-८८ ३८४ ० ८2 87 


६0% 7+ 
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यह ँ 
कं सलाम कर रही हूँ। अब हाथ |# 
हैं|. जो जी चाहे अल्लाह से दुआ मांगें ४5 दुआ खत्म 

4 


आम परादवास्त- फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी [* 


अल्हम्द का. के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाती। सिर्फ ॥# 
| 'कअत के के और सजदह कर लें और आझरी हि! 
पुछद दा हर अत्तहिहेयात पढ़ें और इसके वाद [# 
हैके+ड डक कफ 3आ पढ़ कर सलाम फेरें और हाथ उठाकर डर 
| नकेल कफ कफ न ककालतत 


0॥॥ (0, ॥४६|५ (8॥ ० ७४॥॥॥ (॥ 

















कलह नेट न न॑धस्ेटजंट ८ ३३ उन ६+ 
;- दुआ मांगे न्‍ः 
फर्ज नमाज़ के वाद खास ४ से दुआ कुबूल होती है। सलाम [हें 
कर अल्लाह तआला 

पा के उल ह दीनी व दुनियावी हाजात और [7 

#'| नमाज के बाद की द'आएऐं व 'अजकार: 
ततः (- अस्तगफ़िरुललाह रच्चती मिन्‌ कुल्लि 

(तूबू इलैहि | 
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जसलाम वमिनृक स्सलाम व इल- 

कर य एम हय्यिना रब्नना निस्सलामि व 
अद्खिलला दारस्सलामि तबारकृत रब्यजा व तझाले 
तया ज़ल्जलालि चल्‌ इकसामि | 


+>255 20 2७९, #0[ 
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नर औः और और और और तर औट और और हर औट जुट जद जद के जेट जद नोट जप 






गृह व वजाईफ स॒न्नतों 
#| नहीं उन के वाद यह अज़कौोर भी हि 
न अजकार :- हर नमाज़ के वाद ३३ वार सुम्ड्ाम - 
०-८5 2, ३३ वार अल्हम्दु 4-9 
३४ हक अकबर 5:४ड<€505% हक 3 बार - 
*| कहें- ला इएला ह इत्ाएए४५ पह्द्हूनाशरसराकल 
गहलापत व लहुलू हम्दु व हुव्‌ अला कुल्लि शैशम 




















फेक कक कक कक के क 






है कद नेट हद कट 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥> ७॥॥॥ | 


शी 35 22:::207:::2/:72 है: # 4 ०555: ६9:82: 0: 
है| 'आयहुल्कृर्ती :- फर्ज नपाज़ों के वाद आयतुल्कुर्सी पढ़ने की 
»| वड़ी फजीलत ऐ॥ इसको भी पढ़ें। 
है| अल्लाबडु लाइला ला है पल ् हा द्वुत शक 
सजप, व्‌. रत्न (74 ६ ४० अं, 
पातित अधि गल जलल्‍लजी यश फ़ आओ इन द हू हल 
*|ब्रिइज्गिहि यअ ल म्र॒ मा बैग गअयदीहिम च मा खल 
#ै|फ हुम व- ला युद्वीतू ग बिशयश्म मिन इल्मिली इल्ला 
गरिमा शा अब रि अ क़ुसियद्वुस्यमावाति चल अद 
ि अजीम | 
ईवलायऊ दु हृहिफुजुद्ठमा वहुवल अलीइल 






















नैटननटने नं 


वित्न 

कमाजे लिखा वाजिव है अगर यह छट जाये तो इसकी 
क्ाजा लाजिय है। इसका वक्‍त ईशा की फर्ज के वाद से सके 
3 | सादिक तक है वेहतर यह है कि आखिर रात में लहज्जुद 
साथ पढ़ी जाये लेकिन जिसको खोफ हो कि उठ नहीं 
सकेंगी वह ईशा की नमाज़ के साथ सोने से पहले पढ़ लें ॥ 
इसकी तीन रकअतें हैं। दो रकअत पढ़कर क़ाअदह किया 
जायें और हसह॒ह्नद पढ़कर खड़ी हो जायें तोसरी रकअत 
में हि कह, सुरहा फालिहए और सुरतदा पढ़कर 
दोनों हाथ कान्थें तक उठायें और अल्लाह अकायर कहते 
हुयी हाथ वाँध लें और द्वआआए कुक्ता आहिस्ता पढ़ें कि यह 
वाजिव है, फिर नमाज़ पूरी करें। 


नमी... «2. - «5 कं! की. बर्यी 2 अर 5+- ७. १.3 ०: "जज नयी. “2 "या तजी.क वजन नयी. बाड़ 


























; मद ह ने हे मोर नए | 
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“ हे > पक 


जाता हाए। झा इक 


कि 4 :2:252.2,:.4.224.: ६५45:2:2 22:22: 2:52 
व्या- क्‍ मे 
हु 5५जआ-ए-कन मे 


है| पललाहुस्स इना नस त ह तु क्तत् जसलन्फिरज कर व |रैं 
*त॒अ मिनु बिक च न त वक्‍कतलु अलै क व त्रुरुणी | 
8४ अलैकल खैर। व नशक॒रु क चला नवफ़रू क व [* 
*[तरव ल ओ व जतरुक़ मँँययाएजुरु क अल्लाहुम्म | 
#|ईयया क नञबुद्ग व लक त्रुसलल्‍ली व मस्जुदु व इले |? 
#ैक्तरसाआव नहफिद्दु वनरजु रह्‌ मत क व नरव्शा 
#|अजा बक इन्न अजा ब क बिल कृएफ़ारि मत्र्‌ छिक | 









की. आए री एल नी हु हज | कसम, जा (25. 25 58 
५-5५०2४०४3७,:६:55 20 
४६७६८ दर &5६ 3८, 
(2] (४, 440 5] ॥# अुजाओज जन ऑ हम पी त जा र्ट 5] 6 ्ट 
- >) 2.0 ।$ 3] ्टनट॥. (5 (5| ॥४) ॥ हज: $ _< 
हक, मत के की हल कै जी ८5 | हक नॉली जी मर, 47.8: नह, (&|| लए शल्य 
8०)०४०५४५ (८-० ८ -]३००२६..3४:5००॥)०९४ 
हैँ ४४४५८. (45. ५७ ।0०8]8॥0:/6:2538:72 
हैं| अगर दुआए कुनूत याद न हो तो यह दुआ पढ़ें :- 
है| अगर दुआए द न हो तो यह दुआ पद; 


४| रन्‍लना आतिनजा फिद्‌ दुनिया ह स न त्वैँ च फिल 
है।आरखि रतिह सन तवें व किमा अज़ाबन्मार | 

ह।... ५8000%:5590%</0४% 

#ै। नमाज़े वित्र पढ़ने के वाद तीन वार यह पढें 

मस'अला- अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल वः गयीं 
# | दुआए कुनत याद न हों और रुकूअ में चली गयीं तो वापस (% 
है| न लौटें वल्कि सज्दए सह्न कर लें। हि 
भस'अला- भूल कर पहली या दूसरी रक़अत में दुआए कुनूत |% 
पढ़ ली तो तीसरी में फिर पढ़ें। क्‍ 


नंडीज बयो।... .क ् कमर+ > हा न ० ना ० कि -ब्यनिीह ७ नह नल अल फल नारा ध्यीडत गीली > है 
गा 777॥7|/ ४ 
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सती नाना. 


नंद अट 


3. पा 2 5 


-उम्री + 


कै कि 24204 व 
नमाज है 


: दा आज ओलो आदी 
| शवे बात, राह कण नमाज़ अदा करती हैं और उनका |] 
है| उडी के लेता है कि यह चार रकअतें उनकी तमाम उप्र घर | 
मं पल ही नप्राजों के लिए काफी हैं, यह ख्याल गलत है क्‍ ] 
| 0 2. 7 7कअत बाली नमाज़ का शरीअत में कोयो [9 


नमाज़ एक अज़ीम तरीन ड्वादत है और इस |# 





ैः 
ः 











ग्रगरिव ईशा 
%] करें। कज़ा सिर्फ़ फर्ज और नमाज़ों की होती है सुन्नतों ।*ै 

















के और नवाफिल ०88. 
#| की कुल की 
कफ पार, अन्न को तीन |। 
पक चार और तीन 





>08॥॥८॥ ॥४॥४६|५ (0॥> ७॥॥॥(॥ 


और फ़र्ज़ दोनों |” 


कानून शरीजञतः 





फे 
४| यानी “के चार रकअत वाली फर्ज़ की आखिरी दो रकअतें या ““ 
| व की आखिरी रकअत में बजाये अल्डम्दु शरीफ के [हैं 
#| तीन वार जिम का त॒ कहे एक वार भी कहा जाये तो | + 
है| फर्ज़ अदा हो जायेगा। रूकूअ और सुजूद में सिर्फ एक एक [हैं 
४] वार सुब्हा न रब्ब्ियल्अजीम और सुब्हा न रव्बियल | 
है| आता पढ़ लेना काफी होगा। और तशहहुद के वाद दुरूद [है 

| शरीफ को वजाये अल्ला हुम्म सल्लिगला सस्यिदिना # 
ल्‍ मदर आ पल, व आलिड्ि और वित्र में वजाये दुआए कुनृत | # 
*|के रब्मिंगर फिरली कहना काफी होगा अल्वत्ता हर औरत 
*#| व पर्द जिन के जिम्मे कज़ा नपमाज़ें वाकी हैं छप कर पढ़ें कि 
ह| गुनाह का एलान जाइज नहीं। (फिताबा रिजबिया/ |" 
फः 


नफली नमाज़े + 
मुख्तलिफ़ औकात में पढ़े जाने वाले नवाफिल की तफ्सील न 
#| यह है :- रे रि 
हैं| ९, तहिय्यतुल्वजू- अहले तकवा का शीवा है कि वजू [है 
के करने के वाद दो रकअत नफ्ल कक है कक अल हे 
*। कहा जाता है। इसकी वहुत फर्जालत [मे फल से | 
हे हा जाता के। है; उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। ++ 


नमाज़े इश्राक की दो रकअत भी हैं [है 
०." आफताव | 
गर्म होने तक हि 
ककफककलस्कक 


>08॥॥९८॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७8॥॥(॥ 








पड 


मिए 7! उप हे हे! 


| 
है 







८६7४ _त। 486  अॉप्लप्कलातप्ल्क न. 
पर । अच्छी । हो हु ये 
है! 3 ताएत- सूरज अच्छी तरह वुलन्द ह जे 
नगाजे दा जाती है उसे नमाज़े चाश्त कहते है! 
होने से ज़वाले आफताव + 

४ ६ 


* रहता 
#| 3, 
है| जो नफ्ल नमाज प 
& | उसका वकत्त आफताब 
#| पहले तक है। 2 
| ज़्यादा वारह रके: 
हैः ः । क्‍ डे अत्वाबीन अत्यावोन न क्कौं कप झरना धि ] 
50... नमाजे 'व्वार्ब सता न कम से कप दो 
है (२) टरमियाना छ : (5) और ज्यादा स॑ ज्याद वाम (२७) रे 
*.| बकआत हैं। यह नपाजे मग्रिव के वाद पढ़ी जाती है और वह हैं 
न 


| ५... नमाजे तहज्जुद- नमाज़े कम 3 के लिए ईशा को ! 





|| आखिरी हिस्सा है तहज्जुद की नमाज़ कम से कम दो रकअत 
ह#| और ज्यादा से ज्यादा आठ रकअत तक हुजूर सल्लल्लाह |+ 
४ अलेहि वसललम से सावित है लेकिन वाज़ हज़रात वारह रकअत [7 

| भी पढ़ते हैं। ! 
हब का कम वेडन्तिहा सवाव है हदीस | 
पु चना हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लप |$ 
»| + अपने चचा हजरत अव्यास रजियल्लाहु अन्हु से फरमाया ४ 


पक चचा अगर हो सके त्तो सलातुत्तस्वीह हर रोज एक |# 
*ै|बढ़ो और यह ५... न हों सके तो हर जुम्आ को एक वार | 
| » “ चह भा न हो सके तो हर महीना में एक वार अ और न्‍ 


किक तो साल 
#| ह भोनहों सके तो साल एक बार और यह भी न हो सके # 


ञप नए 


नए हए को है: हक: 
ब्ाक है. हर 
रा] 


ड्स हें 
ई; ० को यह है कि त्कवीरे तहरीमा के गई 





क-नरनकनपनटनट ८०४०६ +(॒उऱ )६+६+६+६+# +#क// अर 
रन ्ड 42.2, 228 7 न मर कक 


४| फिर अऊ जु विल्लाह और विस्मिल्लाह और सूरह फातिहा और [हैँ 
$| कोई गूरह पढ़कर रूकूअ से पहले दस १०) वार ऊपर चाली ++ 
४| तस्वीह पढ़े फिर रूकू अ करें और रुकूअ मे सुब्हान रब्वियल [*ैं 
है| अजीम तीन वार पढ़ कर फिर दस (१०) वार उपर वाली तस्वीह | 
५ पढ़े फिर रूकूअ से सर उठायें और समी अल्लाह लिपन हमिटदह 
है| और रव्वना व लकल हब्दु पढ़ कर फिर खड़ी-खड़ी दस (९०) 
न वार ऊपर वालों तम्वीह पढ़ें फ़िर सज़्टा में जायें और तीन वार 
#| सुष्काल रव्वियल आअला पढ़ का फिर दस्त (१०) वार ऊपर 
*| बाली तस्वीह पढ़ें फिर सज्दा से सर उटायें और दोनों सज्दों 
है| के वीच वैठकर दस (१०) वार ऊपर बाली तस्वीह पढ़ें फिर 
दूसरे सज्दे में जायें और सुव्हान रव्वियल आअला तीन बार 
#| पढ़ें फिर इसके वाद ऊपर वाली तस्वीह दस्त (१०) वार पढ़ें। | 
* इसी तरह चार रकअत पढ़ें और ख्याल रहे कि खड़ी होने की 44 
#| हालत में सूराए फातिहा से पहले पन्द्रह (१५) वार ऊपर बाली [+: 
है| तस्वीह पढ़ें वाकी सव जगह दस-दस वार तस्वीह पढ़ें। हर न 
४|गकअत में पचहत्तर (७५) वार तस्वीह पढ़ी जायेगी और चार | 
*|रकअतों में तस्वीह की गिनती तीन सौ (३००) वार होगी। [है 
ह| अपने ख्याल में गिनती पहें या उगलियों के इशारे से तस्वीह (+ 
है|का शुमार करती रहें। (मिश्कात जि. १ सपहा ११७) [हैं 
*#| ७. नमाजे हश्लित्यारा- नपाज़े इस्तिख़ारा की दो रक अतें |% 
*'] हैं- जब कोयी मुहिम पेश आये और उसके करने में तरददुद [* 
#| हो तो उस वक्‍त यह नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। + ६ कै 
- हज़रत जाविर विन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्छु फरमाते हैं कि 
#| नवीये अकरम सल्लल्लाह अलेहि वसललम हमें तमाम कामा # 
हैं| में इस्तिखारा करने की तालीम देते थे और हमें इस्तिखारा इस [है 
&| तरह सिखाते जैसे कुराने पाव की सूरत सिखाते थं। आप [+ 
।फरमाते हैं जब कोयी शख्स किसी काम का इरादा करे तो वह [है 
#| पाक व साफ लिंयास पहन कर ताजा बज़ू करके दो रक अत [+ 
डे नमाज़ इस्तिखारा पढ़े । पहली रकअत्त में सूरए काफिरूग, न; 
कफ कतक जज लक डक कट नर 2 नेट नर नर ेएजेर नेट नेट रन तर तर नेट ने: 


>00॥॥६॥ ॥|६॥५ (७8॥ >(४॥॥ ६॥ 





मैप गए नर मर की नए नए गए नए हट नए गए मैप 


नेक: 


गे ने: 








में कुरहस हे दुआ प पड़ना मुक्ताह॒प है । नथाज + 
न पढ़ी जायें और इस दुआ के दे 
भारौफ और दुरूद शरीफ पढ़ता |* 


ख़त्म हम 

#-| मुस्तहंत है। दुआ अस्तरपीर ता हो भि इत्फि क ये 
एतिक बल जअरा[ अलु क 

अस्त क दि व हल इओ कतक़दि रू चना 
घतनाओआउऊलकम जज त॑ 

के अर वताख़ल जधिदम्म इम कु मत करार | 

कै अनुगहा जत्‌ प्रम्र हक 3-2 पट की हम या [*ै 

हज न्‍् प्प्रा लि द्द् | 

$ कम दल नीफीडिय हक गम 
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भिः | ८6 लक के 





पड का जो! के. उी आता मु ॥ लिन टन ्ति 





है हट (४3309:256022 
* 4 ७७)» क्र (2! '2/' (<» है टाई 2५2 
(-:20-* 


«१० (3) का डा को निया मी डे 2 


कैकककेककककक- कक कक््क5 ककललल 


0॥॥१॥ ॥॥६| (8॥५७॥॥॥१॥ 










इककृन्यर मय गाय गहापा गाप्णिए] 70) ॥ 0:70: 2 0 45 4 >; 
हैं| /... नमाजे हाजल- हज़रत हजैफा रजियल्लाहु अन्द बल > 
है| हैं नवीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोयी | 
हि पृ्किल [को जब कोयी 
#ै| थे। नमाज़े हाजत की दो रकअत पढ़ें या चार रकअत पढें। [ 
ै। अगर चार रकअत पढ़ें तो हदीस शरीफ में है कि पहली रकऊत | *ैं 
पें सूरए फातिहा पहें अरब 
हैं| पें सूरए फ़ातिहा और ततीनवार आयतुल्कुर्सी पढ़े और # 
५ | वाको तीन रकअतों में सूरए फातिहा के बाद क्‌ लहुवल्तलाडु 
अहद और कल अऊजू बि रब्बिल फ़लक और कल [# 
अऊज़ु नि रल्ग्रिज नारा एक-एक वार पढ़ें। नमाज के [हैं 
हैं| वाद यह दुआ पढ़ें तो यह चार रकअत ऐसी हैं गोवा शवे कद्ढ |# 
औ| में चार रकअतें पढ़ों। मशाइखे कराम फरपमाते हैं कि हम ने [हैं 
है| यह नमाज़ पढ़ीं और तमाम हाजतें अल्लाह तझाला ने परी के 
।फरमायी 






आर 2० गाहुम्‌ स इन्नी अस्जलु क व अ तवज्जह 
॥ २ क नि मबिय्यि क मुहम्मदिन नबी यीर रहमाति 
#[ या एसलललाहि इनकी क्र तवज्जह तबि क इला रखती 
हँ।फीडा जतिहाजिहली लि चुक् दा ली अल्लाहुम्‌ म 
शफ्फिह फरॉय्य | क्‍ 


बोल कीत.. कुत 3 


५, जी जॉफ टूटरंऊ जज हि 4049९ की... [मं ओ (0)5-८ के व जी 
है। 3॥,८2७.४॥६ () #00(2५, २ 44०४) 
६:55: <0॥ # (०5६! ९ ॥ै कही ७३५० ु 
|+ 842-5.55 :5-90॥8 ७००८ ४0०८५: ५०-५७ ५2० ; 
#ै| ९, नमाज सतरातुल्आसरार - दुआओं की मकबूलियत 
*| और हाजतों के पूरी होने के कप एक मुजरव नमाज़ सलातुल्ञसरार | 
#| भो है। इसकी तरकीय यह ४ कि वाद नमाज़ मग्रित्र सन्नतें +- 
पढ़कर दो रकअत नमाज़ नफ्ल पढ़ें और बेहतर यह है कि [* 
अल्क॒म्द् के बाद हर रकअत में ११-११ वार कुल्दुचल्लाहु हे 


कैफ ज गए गे उफभिफाफिकि के ऋण छाल जात आज. 
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है हट हद जद जंध ज़। नए कट हे! कद कट उठ जप कोट हट हे; जाट हे। जेट मंद हे नंद 











- अलौहि खमसल्लम को अर ता कर अल्लार | 
है| सल्लत्त हैं. हाजत के लिए दुआ मांगें। ४ 
7 तअला सें अपनी हाजते के जलन अन्हा- हजात +' 
डे » 0. सलात फालिसवुज्यूडर एगयलल्‍लाहु 'अन्हा- जात ४ 
है| ५ लक कासिम सफ़ा से मन्‍्कूल है कि एक रोज पते [# 
ध एव अचल का | यो 5५ 
ह| 3ग्यिटा फातमतम्जुहरा रजियल्लाहु अन्हा को ख्वाब में देखा ५ 
रे वाद सलाम के पैनें अर्ज किया ऐ खातूने जन्नत 2 किस्न | 
*#| चीज को ज्यादा दोस्त रखती हैं कि रूहे मुवारक को वर्ढाँ। 
लिवर कौनैन ने कि दोस्त रखती हूँ शावान के हैं 
है फामा वन - 5. 
म पहौनें पें आठ रकंअत चार क्राअदा के साथ और हर ऊँअत |. 
४ में बाद अल्हाद के सुर॒ए इखलास' ग्यारह वार पढ़े जो [* 
है| कोयी यह नमाज़ माहे शावान में और मुझे इसका सवाव वद्धो 
#| तो ऐं अवूल काप्मिम मैं हरगिज कदम न रखूँगी जन्नत में जब [है 
3 तक कि उसकी शञफाअत न कराऊँ। 
हैं| # ?, गमाज बराये लड़कियों की शादी- हज़रत ख्वाज़ा[, 
+| निजामुद्दीन महवूवे इलाही फरमाते हैं कि बाद नमाज़ मणिव | 
ह#| चार रकअत नफ्ल नपाज़ इस तरह पढ़े कि हर रकअत में सूद 
#| फातिहा के वाद चार कुल एक एक वार पढ़े। सलाम फेरे ! 
है| के वाद सज्दे की हालत में जाये और यह दुआ सत्तर वार पड़े 


कया बक या बा बिरहमति क अस्तगी सु ' इसके । 
*%| वाद सज्द॑ की हालत में ही अपनी हाजत तलब करे अगर 7 


है| नीयत से कोई 
किक से कोई यह नमाज़ पढ़े कि पहाड़ अपनी जगह मे “| 
हक मुददाओ भी पूरा हो जायेगा। (मल्फूजात मै | 
सकलकककइजत कक कइसतत्नलल््ललनलनिती. 


>00॥॥९॥ ॥/॥(|५ (0॥॥ > ७॥॥॥ ९॥ 
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इलाही)। वाज मशाइख से मन्कूल है कि इस तरह नमाज़ अटा हैं 
(लक वो लाते ला के कह हे 


नफ्ली नमाज़ों के लिए एज़ाज बुक डिपो की 8-3 के 
़ँ नूयनी रातें और फ़ज़ाइलै शनेवरात साथ फैंजाने व 
3 एमज़ाम का मुताअला करें। 3 


शत का बयान 
*#|प्रसत्रला- मर्दव औरत सव के लिए तरावीह सुन्नते मुआक्किदह 
+- है इस का छोड़ना जाइज नहीं औरतें घरों में अकेले अकेले 
#| तगावीह पढें | मस्जिदों में न जायें। घर पें भी जमाअत से न पढ़ें 
#म कि औरतों की जमा आञत मक्‍रूहे तहरीमी व गुनाह है। (दुर्रे हर 
हैं| मुख्तार जिल्द ९ पृ. ४ 9२) कं 
3 तरादीह्व बीस रकअतें दस सलाम से पढी जायें यानी हर दो | 
#|रकअत पर सलाम फेर दें और हर चार रकअत पर इनती देर कै 
| वैठना मुस्तहव है जितनी देर में चार रकअतें पढ़ी हैं और 
हैं| इस़्तियार है इतनी देर चाहे चुप बैठी रहें चाहे कलिमा या दुरूद [९ 
ई शरीफ पढ़ती रहें या कोयी भी दुआ पढ़ती रहें आम तौर पर 
यह दुआ पढ़ी जाती है। [ 


न 






जद जद :%5 3१6 3 
2 ले 
ई गए 2४ हे 


जन हैं है: होठ न 


नकुट 





“ऐड: >: “| नकेए 
फ्रेफ ओके 
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हक | करी करी 
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" रमानिर _ रहीम 
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हैं। 558५898486४0॥88522)5॥2 
कक नेक केडप्ककेजपजपक के के कक कफ जकलजकलजल लतत्ल्ल्ता 
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हा 42८० ५५८ हि 4] ड़ ई ॥५] 
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म्रेन शॉरिं हासिव्िनू उज़ा हसद ० 
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फः 
तन 27 ८:॥275.: 0७08 री +40/] 
के 50७५ ७)० ०१ 09५४ आप, 39 (/< - 
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न जद [2 मै हम कर #ऋ ऋऔई 5५! प 

कै || ७५.2०-)५ ०७११ ००७८७) कै 

दि ओके जे जे जे जे है जे अजब के कक कक कब के जे जे जे जे ते 
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पाँच तकत्त की नमाजें 
फ़्ज की जमाज़- पहले दो र॒कअत सुन्नत इसके वाद 
दो रकअत फर्ज है| 
ट् जुहर कार ममाज़: ग्ञ्र- पहले चार गकआतत 6: कक फ़िर चार 
है|रकअत फर्ज इसके वाद दो रक्त सुन्नत और दो रकअत 
नफ्ल। 
अरूवकी जममाजर पहले चार रकअत सुन्नंत इसके वाद 
#| चार रकअत फर्ज । 
है| जजिरल की जम्ाजर पहले तीन रकअत फर्ज इसके 
के बाद दों रकअत सुज्ञत फिर दो रकअत नपतल। 
ड॒शा की जमाज़- पहले चार रकअत सुन्नत फिर चार 
रकअत फर्ज फिर दो रकअत सुन्नत फिर दो रकअत नफ्ल 
फिर तीन रक्तअत वित्र वाजिव फिर दो रकअत्त नफ्ल। 






स्‍भ वृरूद पाक हा 
"| | तकलीफ और रज व गरम 


“केक पाप फफमप््मन्मध्नटकटनप्क कपल कट गेग नेट: 


कफ कक कर कक कक कक केक केक न्‍फक कक 
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जेट डे है ते: ३८ शदतए तो तप कट जे 
3. खनन फें 












मी 246 
*। मज्मित्न के नहलान का | 





व इ ॥(7! 
गा फर्जे किफाया है। वाजलोगों ने गुस्ल द॑ दिया | -- 
87 गया। औरतें औरत ही को गुस्ल व कफन 
नहला सकती और | #प 
(आलगगीरी) 









#| कपड़ा लपेट 
हैं| करायें यानी पहले मुँह धोए 
| सर का मसह करें फिर पाँव 
है| गुट्टों तक हाथ धोना 47३८ 






;>। तो थो डालें फिर से वजू व गुर रथ के 
#-| तक काफूर का पानी वहाएँ फिर उसके वदन को किसी पाक [#*: 
है| कपड़े से आहिस्ता से पोछ दें। (आप्म-ए-कुतुव) | श्र 
एक वार सारे बदन पर पानी वहाना फर्ज है और तीन वार सुन्नत, [३ 
#*| जहाँ गुस्‍्ल दें मुस्तहव यह है कि पर्दा कर लें कि नहलाने वाली [हैं 
| और मददगार औरतों के सिवा ६ पे कोयी न देखे। नहलाते वक्‍त |? 
%. खाह इस तरह ४ 7 जैसे कठ् में रखते हैं यानी मय्यित को दाहिनी |# 
है| करवट पर लिटाएं और उसका पूँह किल्ला को करें यह न हो तो [हैं 
किल्ला की तरफ पांव करके या जो आसान हों। (आलमगीरो) हे 
हप्नेटनटने्केलिटनेप्केलट न नर त:तट न तपतट तर तर के जज टन जज जले टट तट तट नेट 


५७॥॥॥१॥ ४५६ (8॥५७॥॥॥९/ 











#| कैफन पहनाने का तरीका यह है कि मस्यित को गुस्ल द॑ने के वाद 

उसका वदन किसी पाक आहिस्तगी से पोछ ले कि कफन 
#| तर न हो ओर कफन को एक या तीन या पाँच या सात वार धूनी 
| दे ले इससे ज्यादा नहीं फिर कफन यँ बिछायें कि पहले वड़ी चादर 
5 फिर तहवन्द, फिर कफनी , फिर मस्यित को इस पर लिटाएँ और 


नध मं: क्र जद जे भेद के के कट जद हुए हू है: कफ 








#| सा के ताल कफनी के उपर सीना पर डॉल हें। के 


है| एक हिस्सा दान कफ और एक हिस्सा वाये ताफ और आओंदनी 
डे ' आधी पीठ के नीचे से विछा कर सर पर लाएँ कपल पर नकाव न 
है| को तरह डाल दें कि सीना पर रहे कि इस को निस्फ पुएत 
*#| से सीना तक है और चौड़ाई एक कन को लौ से दूसरे कान को | 

लौ तक और यह जो वाज़ औरतें करती हैं कि जिन्दगी की तरह [# 
० ओढ़ाती हैं यह महज बेजा और खिलाफे सुन्नत है फिर एजार यानी [है 

अप बायें तरफ हाय तरफ 

फं लघरे पहले बायें तरफ से फिर दाहिनी तरफ से ताकि दाहिना ऊपर ३ 
रहे और सर और पाँव की तरफ वाँध दें ताकि उड़ने का अन्देशा |# 
है। न रहे फिर सबके ऊपर सीना बन्द 'स्तान के ऊपर से रान तक [# 
| लाकर बाँध हें।.._ आलमगीरी , दर्रे मुख्तार वगरह) 


*+के+्सस कक के के की के के 


>08॥॥९॥ ॥७६|॥५ (0॥॥> ७॥॥॥ ९॥ 
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# जो (९) मिनठ में नौ (९) कुरान पाक क्‍ : 





| जर एक हज़ार (१०००) आयतों के ; 
29 एरणए फ्रातिहा पीन कार एकत्र यहा 
| उजलालिा दो वार कुरआन परजीद पर बराबर है। [है 
रे ४2 हे (तफ्सार 8६: । [4 हे 
हे आयतनकृरएसा 7जाजजहजनजजाक्षसा सार कक हार प्रक्कता गाज 
हैं| ५ ५ शक वार प्रजीद पढ़ने के वंगावा है। [हैं 





४| जाया एक वार कुरआन 
कट न्‍ के (तफ्सीर बजाहिबुर रहमान) 
हैं| ५, आरए काद्ग च्यर ( # हाफ 7लतों याए सदाल |. 
ज. कफ डद्वर 77 ५ सा हू हि 
| एक वीर करआन पढ़ने के वरावार है। ( फिरदौस थैली) |# 
€| &#. जरएँ (णिल्ज़ाल 2९/ यार पढ़ने दफा मै 
१ | सबादय ( करआन मजीद (० 
| अलालि एक वार कुरआन मजीद पढ़ने के वरगावार_ है। [है 
| (तफ्सीर मवाहिदुहिमान ) मं 
4. सुरए दव्णसार एका (2/ बार बढ़ने का | 
| सवा एक हजार (१०००) आयतों के पढ़ने के वरावर हैं।. 
(मिज्कात शरगफ़ ) हैँ 
५७, सरएू दा / छा है 
'] स्याक्ष एक वार कं 







८. सुराएनस चार 
| एक वार कुरआन मजीद पढ़ने 
सताबि' एक वार करआन पमरजीद पढ़ने के मम 
द कोई (बुखारी शरीफ) 
व ता आगर कोई पढ़ ले,तो कं /7/ करण्शक 
| शरीफ और एक्क हज़ार (2०००/ यतें के पढ़ने [है 
बरावर सवाव पा सकता है। कँ 
इन सुरतों को पढ़कर आप अपने खानदान के मरहूमीन और तमाम [है 
प्रश्मलप्रात्न मर॒हुर् हैँ 


घर सकते हैं। 
केफकेन्‍-फ डे केक के के कब के केक के केक कक ५४ 
आह अ7: 077 




















को रूह. को इसाले सवाव कर सकते है। |& 





है| लाउइला-ह इल्लह्लाड 
क-| पा इला-ह इतलत्तादु 
ला उइला-ह इत्तल्‍्लाह 






ला इला:ह इ7तत्ताहु 

| ला इपा- ह इल्ततललाडु 
| लाइला-ह इकतालताड़ 
है| का इता- 6 उल्तत्ताए 
है| लाइला-ह उत्पत्ताह 
न खाइक्रा-ह इत्तपतता॥| 
कृ-| गा उम्रा-ठ इठपतत्ताड 
3. गा उला-ह इत]स्‍ालल्‍्लाहु 
हैं| ता इला- 6 उतपक्लाडु 
हैं| ला इला-6 इत्पत्लादु 
है| ता उता-ह उतसार्ाताह 
है| वा उता-ह इन्पत्ताहु 
+| ला इला- ह इक्‍्लाहु 
घा इता-ह इस्‍शज्ताह 
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हैं| धाहता-ह इत्पत्यादू 
#&| शा उत्ा- 6 7 त्म्ताज़ 
#| तीउशा-6 उक्‍तल्‍ताडू 
हैं| पा इता-6 इत्तल्‍्लातु 
*| मा हला-ह इल्पल्‍लाडह 
हैं| ला उत्ता- ह# उललतताडहए 
$| वा हापा- है उत्तल्‍लाड़ू 
है शाइता- ह इत्लत्खाह 
# पा उता- हहल्मल्लाह 
* | गा हता- ह इलब्न्‍्त्राह 
कै शा उइापा- ह इलल्‍ललल्‍मानहू 
काउइला- 6 इल्‍त्रल्काडु 
#| पाइला- ह इल्ललल्‍लाडू 
है| लाइला: # इल्‍लल्ताहू 





(॥ 9ता- ढ़ इत्लल्‍्गाड़ू 


प्रड़ला- 6 उत्लत्लाह़ 
पाइता- 6 इन्‍्लल्लाह 





हूँ. उत्या- 6 इतान्‍्ताए 
है| ता उमा- ह इलबल्‍लाडद 
मु (#कत्ता. ह इन्‍्त्रल्गाह 
| धध बाग दा हल्‍लल्लाह 
| (प्रड्ल्ा: ह इल्‍्त्रन्‍्याहु 
हैं... धतगर- ह इतताल्‍तातु 
| परडमा- ह इत्रन्‍लाहू 

2 है इफ्साल्लाडू 








45404 2... .4 20 न मर मर 
प्रक्ता-ग एब्यित्र आशिक ऋषी। है 











पव्हानल कार्वरित्त अक्बारि [हैं 
थे घॉव्छामफमक्ण एतलिलि पे ' ह ष्ण *- पे 

४ रे 
पृव्ला-ग शब्विरूफगायाीरि न 





पव्हाञग ज्याालरिफित मचख्लक्रात मं. 


पएृच्हा-ग ग्रत्र ख्. गफलल्‍लै- ला यहगाहप्र- # [हं 


घ्ब्हागन प्यालिफकिएजजाएकि |. 
पछुब्हामलू॒ फर्ाहएैिल. अलीगी [हैं 
जुब्हानन॒ अजीणिम . गनी।ि न 
सुब्हागल गफ़्रिएशकारि 


घपघद्ामन॒ जअजीगिए... अलीओ।# 
जक्क्ा-ग णिल्गानिक वलगल्फ्ाीी 
णब्हा- न पिल्डुफरणी वत्म- #जगाी 
ज्द्हा-ग गिल हैबापि वलल्‍्कुदयीी 
ए्रव्गा-ठ /जिर्माफवारियाए तल: ज-कर्यी फ 


जब्मगामनस  सर्वाएनि खजीमि 
ए्ह्ह्मागल्ा. आालिगिए. गोलि हैं 





फेक अकेला ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्मल्ल्म्ल्म््टः 


जज 


>008॥॥६॥ ॥॥६॥५ (8॥ >(४॥॥६॥ 


30 04:00 :::::7:40:::: 2:2४ नि बिक मय मी 27077 62:25 0 
कल वन पपकाह >फ्रीदिल स्प फ 
॥.[इला-ह ड़ जब्हामर कदीति 

ह| शा हला- ह इतताल्‍याएडू तुब्शानत्‌ 

/भ गा हता- # /काहत्ाए 
ह | ता उला- है इत्ताह्लाडू 
शाउइल्ा- है इ/शाहताह 
धाइला-ह इल्सल्ताए 
हा इला- है इत्पल्ताए 
गा उमा: हट हतहलवल्‍्ताएं 
ण-एा-हा इतह्ताहताए 
का उका- हा जत्यपात्ताए 
















ये है 


गैद कैट कए हुए कई जेट हर यएं के नम 





क्‍ गिल यूँ सत्राति पा 
ग्रस्सनू/रिस्सलाएरे कं 


८ हो: 








गराउइला- 6 ह7ल्‍लत्ताएं 
लाउइला:ह इल्सल्‍लाए 









न नम मे नमन न नैटनट नेट नेट मं ते मे: मेने: 


| पा इला-6ह इल्‍लल्पाडु 
है शा इला- ह इततल्‍ताए उन ब्प 
हा इल्मम्ला मृस्तञानि | 

है गराहगा-हउल्लल्ताहू. शुल्हा-ज रब्विल आ-लगमी-म 3 
पराइला-ह हन्‍्ब्रन्‍्वाहू. सुल्हा- नरहैमामिस्सताएरे | 
| लाइला-ह इल्‍लल्‍लाहु. चुब्हामरहिगीर? ग़फ्फाएति 
. कनेनेलिकेकललललककाललल्कककलककक कल नलसतत8क 


>00॥॥६॥ ॥|६॥५ (७8॥ >(४॥॥ ६॥/ 









कि है ,22५4 #११)८१४४र्ण हव॒ 


है। बा हता- है ३ कात्ताडु 
ऊ गा हए7- 6 #"ताएशाडहू 
के शाइला-ठ हल्‍लाललाड 
हैं| वा उल्मा-6 हल्ाल्गाए 
*# ल्राइटला-ह श्ण्ताल्ताड़ प्ाताए 
हे माइला- 6 हल्तलल्‍लाए 
मं आइला- कह इलल्‍्लाललाए 
# शाइला- कह हलताल्‍ललाड़ू 
४ ला इला- 6 हल्ततल्‍लाडजू 
दे गाजला- ह उल्लल्‍लाह 
*ै लाइला- ह इत्लल्लाह 
लराइला-ह उलल्‍्तल्‍लाए 
हे पाउइला- ह इल्‍्ललल्‍्ताए 





भर गाइन्ा- ह इत्साल्त्ाहु 
कं गाइतला- ह इल्सलल्‍लाडु 





#| जा इला- 6 इल्‍त्न्‍्ताह 
#| पाउइला- ढ़ इल्त्रल्ताडु 
हैं| पइला-ह इल्लल्‍लाहु 


“६ नेगेपन८न:८/८३८३४३:३४:४८- 
छन्हागल््‌ृ. अजीनित्र वह्ह्मकि हैं 
घक्हागनू कादिरित कै 

धर ह: ही /वकादिरि है 
घक्हा-ग /जिलू ग़फरानिल #लीकि | 
प्रक्मा- गगालिकिल गलिकि धन 
पुच्हागन्‌ अगजौजिल ज्ब्चारि 





फ्ॉः 
पुकागन्‌ जन्यारिल गृवदाब्लिर ५ 
भृष्हागल्ग्राहि. यफ्गा पाणिकल मय 
घ्ब्श्गलन॒ क्रवदाणमिय जब्लाहि |: 
जुब्हा- ग रध्विल गल्माह- काी तर कि 
ज़्ष्का 7-ठा णिल फााताज़ शफ़ाफ्गमार ५4 
शब्हागल्‌ ग्रलिकिल ग्रकसृदि 
जब्हागल हनतगागित मनगाति 
प्श्द्स साफयूलल्7ह त्पाह 
ग्ह़का ताजीयलल्‍लाएले त्माा डर 














ह्षस्माइला जला 

स़्सा 70772 

उसपर. खह्लल्‍लााबि 
र7हसमसदुरसूलुललाएलि फ 


|| जलल्‍ललल्‍लाडु ताला ला जोॉरि खालिकालि व नकरि। 
अफएजलिल 


>#| ॥9/9- 








अआउम्ियाड वल्‌ शरयलाी-म। 


सर्यिदिना का यनदिना व शफ़ीइना व | 


गहरमांदेद रेवा ला 
'#ज्गय।न लि रहगाति काया आअर-हररू साहिमी- गण + 


आतिली. असरहानिली 





जफमम्म्म्मममसमलमम्म्म्स्ू का ला आम ८ ते: +॑ 
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ब८कतपनतटनंप्न्नननटनस 64 2 कक 





है| नेजाना सुक व शाम या हर नमाज़ के वाद है इसको गढ़ लिका करें. सेल है। & 


या इतताहीं हर जगह तेरी अता का साक्ष हो 


प्रश्किल शह क्‍ कृशा का साथ हो 
के जय पहे अं शह ही नजगथ की तकलीफ की | 


इलाही मुस्तफा ल्‍ 
रॉ जशादीए दीदार हुस्‍ुजस स॒रएाउ पं साथ हो ५, 
है या इलाही गो रे तीरह की जब आये सख्त रत है 
ह उमके प्यारे मुँह की सब्हे जॉफिजाका न 6 ऐरे दरें गीर [* 
मु या इलाही जब पड़े महूशर में शोर दायर गीर 
न अम्ल दैतों दात्नें प्यार पैशयसा का साथ हो $ 
| या उलाही' जय जयाने बाहर आये प्यास “- 
साहबे कौंसर हो जूदों अचा का साध हा न्‍ 
ल्‍ 


या हलाही सर्द न हि पेरहों जब खुर्शीद ह२२ | 

ँ सब्यिदे थे साया के ज़िल्लें लिया का साथ हां | 
#। या हलाही गर्मी- ए- महशर से जब शबइ्क यद्म मं 
दामने महबूब की तएडी हवा का साध ड्रग डर 
|| या इलाही' नाम- ए- आमाल जब खुलने लगे है 
ऐय प्रोशे रवक्र सत्तारँ स्वला का साध ठ्ॉ। 
"या इलाही जब यहें आरवें हिसाय्रे जुर्म मेँ 
#|उत तबस्सुम रेज होटॉं की दुआ का साथ हो पे हि 
या इलाही जब हिसाबे स्वन्दए थ्रेजा छत, |, 


ैंय “कैद रहिए कै: 


“४ 7४ जद नंद जद 


हम चजएमे गिरयाने शफीप मरतजा का साथ हाँ |५ 
कै] या इलाही रंग लायें जब मिरी वी वाकियाँ' हे 
#[उत त्की तीची नीची गजरों की हया का साथ हो | 
नि या इलाहड़ी जब चलूँ तारीक राहौँ एल शिशाः। 
फ्ेः आफताबे हाशमी त्‌रुल्हुदा फ्रा साथ ठ्ठाँ पर 
- कद इलाह जग्य सरे शमशीर पर चलतमा पह्े 
+. र्ब्बें साल्त्तिप फहलां चाल मम जुदा सता जझाएा हो ] ; 
डे या इनाही जो दुआएँ मैक हम चुझ्ा थ॑ ४7" |* 
् कि कल ये आमीन रब्बगा का शाह ४ |, 
| ' ॥* ज्र रज़ा ज्वाग्रें गिरों से सर उजाए | 









९2% वार इश्लेर मुस्ताफ़ा का साध हाँ हल. 
नकेनके जले कतककपकततकलल ललित 


>0608॥॥९॥ ॥४॥४|५ (0॥> ७॥॥॥(॥ 


कषर॥]0 ।ह। ९ )/) ८, ॥57| 












जी 6 तो 
(07 
हज 


ना 


ह।। | ॥0० कक, 
हि हरि] 









क है| या छू हद ' कवि * 


का हम _# ज्! 
अल-वतूल 


4॥78 ॥8 6) 


जठलीशत 















है 8 
व वी मी | है 


जाप ६०० 


- |229, एलएणारा 5 50, 30०५5 ॥॥५५.॥0, 08। |॥-१]00086 
७ 2 22657,+9935004657,92] 2348577,7982492755 
न 7.9090#.,00090/कता॥॥ एजा,]॥क्षा|हु।99|एएडिकत॥ ,८छका 

[.] ॥आ।। कब “न ब्शू ४७ अर 6 2 दे 
“हब के (9 हा उा राएउ उड़ा काया 


गा ०” ०7७०७ 907 ४४७३ १॥2०॥ | ] कबागातातत।|दाात[ 0- | 
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